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दो शब्द 
४8 -+> पा 
अंथकार 

श्रोमान्‌ पाल एंटी रिच्ड का शुभ जन्म फ्रांस-देश में सन्त 
१८४७ की १७ जूम को हुआ था। वह बास्यावस्था से ही 
विद्याभ्यासी तथा धर्मपरायण थे; इसीलिये उन्होंने वहाँ के 
विश्वविद्यालय की साहित्य और घर्म-शासत्र की सर्वोपरि परीक्षाएँ, 
थोड़े समय में ही, पास कर डाली । तद्नंतर पेरिस के हाईकोर्ट 
की बैरिस्‍्टरी-परीक्षा में भी वह उत्तीर्ण हो गए । 

धर्म'शाख में उत्तकी अधिक रुचि थी। अतएब उन्होंने 
लेखनी भी शीघ्र ही उठा ली; और राजनीति, धर्म तथा दशे८ 
आदि विपयों पर वह लेख भी लिखने लगे। इसके बाद घह पेरिस 
के “लि सिकल «६ 9०८९४” और “लि आरोरी [४ 8 प700॥7-- 
सामक पन्नों फी संपादक-समिति में निधुक्त और फिर “जरनल 
डैेस डिबेद्स ०७7०७ त88 >20988'” पत्र के 'संबादवाता हो 
गए | अस्पकाल के पद्चात्‌ उन्होंने फ्रेंच-भाषा में तीन छोटे-चड़े 
प्रंथ लिखे, जिनके नाम ये हैं--- 

प्‌ (१४-80 ४:९४. रि6४७:;८०:व४७४ ११, [० 50067 
'एएएश्म और '.6 /0605? | इसेसें से पहले दो का ऑँग* 
रेक्ी में भी अलनुधाद ही चुका है । 

सन्‌ १९०५ में रिचडे महोदय, भेंच-सरक्तार की और से, ' 
फच-उपनिनेश गायना' में, वहाँ के फीवियटनपत्िवेश की वृशा 
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का निरीक्षण करने के लिये, भेजे गए। सन्‌ १९१० में चह पहले- 
पहल भारतवर्ष में आए, और उसी समय पांडीचेरी में श्री अर- 
बिद्‌ घोष से उनकी भेंट हुई। इन दोनों मद्रालुभावों की साधारण 
जान-पहचान गाढ़ी मैत्री में परिणत हो गई; और सन्‌ १९१४ 
में जब वह भारत में दुबारा आए, तो उन्होंने भ्री अरविंद घोष के 
साथ दर्शन-शास्त्र-विषयक “आशय” मासिकपत्न की स्थापना की । 

कदाचित्‌ उसी समय रिचर्ड महोदय भारत में और भी झुछ 
परोपकार करने लग जाते; परंतु खदेश में महासंप्राम छिड़ जान 
के कारण अपने देश की सेवा करने के लिये वह फ्रांस लौट गए, 
और वहाँ जंगली धोड़ों को ठीक करने के काम पर बह नियुक्त 
किए गए; परंतु रुग्यावस्था के कारण सन्‌ १९१६ ही में वह 
सैमिक सेवा से मुक्त कर दिए गए । उनके एक भाई भी, स्वदेश- 
रक्षा के लिये लड़ते हुए, संग्राम में मारे गए थे । 

जैसा कुछ मनुष्य का अंतःकरण होता है, वेसा ही उसका 
चरित्र भी होता है। अंतःकरण के विरुद्ध चलना प्रकृति के विप* 
रीत चलना है। कुछ काल तक भले ही मनुष्य अपने खभाव और 
अंतःकरण के विरुद्ध चलता रहे; परंतु अंत में उसको उसी मार्ग 
पर चतनां पड़ता है; जिस पर चलने के लिये उसका अंतःकरणा 
प्रेरित करता है। रिचर्ड महोदय विद्यार्थी-जीवन से ही भ्रध्यात्म- 
बाद, अहिंसावाद तथा शांतिबाद के पक्षपाती थे । परोपकार की 
चिता में वह सदा जीन रहा फरते थे । ऐसी दशा में, भत्ता बह 
कब्तक दुनिया के भमेणों में फँसे रह सकते थे। योरप के 
भहासंप्राम में जो रुघिर की नदियाँ बदाई गई, तथा अनेक्तानेक 
झत्याचार किए गए, इनसे उनकी आत्मा अत्यंत व्याकुल हो उठी । 
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वह अपने दिल को मसोस कर वेठे न रह सके । अतः अपने 
देश--फ्रांस--की सैनिक सेवा से छुट्टी पाते द्वी उन्होंने गाहेसस्‍थ्य 
जीवन को तिलांजलि दे दी, और संसार-सर के कल्याण करन 
की चेष्टा में लगने के निमित्त अपनी मात-भूमति को छोड़कर वह 
देश-देशांतर में पर्यटन करने के लिये मिकल पड़े । पहले-पहल 
बह जापान आए, और पहाँ अपने उद्देश्यों का प्रचार करने लगे । 
पशिया-महाद्वीप के राष्ट्रों की एकता और खतंत्रता के लिये वह कई 
बातें सोचने तथा विविध उपाय करने लगे । इस उद्योग में सफ- 
जता पाने के लिये उन्होंने फ्रेंच और जापानी भापा में “१'७ 
38787 जापान से प्रार्थना”, “0 ६४७ १४४०॥७ जातियों 
को संदेश”, “एफ [,ठ6 0 ४९ 7४४४०४४ जातियों का 
प्रभु, “१6 #]०४७४४४ 077 अंतिम समय अथवा स्यार- 
हवाँ घंटा” आदि अ्ंथ लिखे, जिनमें से एक-दो के ऑगरेज़ी- 
भाषांतर भी हो चुके हैं। अपने विश्व-प्रेमपूर्ण णद्देश्यों को 
यूति के लिये उन्होंने जापान में एक जातीय-समानता-संघे--- 
॥,88 ४७७४ 07 8 पिपप्लए 0006 रिड0गरर«>वनाया। 
इस संघ का सविस्तर वर्णन पाठकों को आगे मिलेगा । साथ" 
डी-साथ बहू जापान में और भी परोपकार के काये करते रहे | 
वह कुछ कोल तक “/39| ७५७७ एशियन रिव्यू /-तामक 
मासिक पत्र के परामशेदाता तथा नीति-संचालक रहे। टोकियों 
के एक विद्यालय में पद दृर्शन-शास्ष के अध्यापक सी रहे । 

सत्‌ १९२० में एशिया फी एकता और खतंत्रता सिद्ध 
फरने के उद्देश्य से वह भारत में आए। यहाँ कुछ दिन रहफर 
उन्‍होंने धत्त “जातीय॑ं-समानता-संघर” की एक शाखा भारत में 
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भी खोल दी, और उसके द्वारा अपने संतत्य का प्रचार करने 
लगे | इस शुभ कार्य में उन्हें कुछ सफलता भी मिली | वह उन 
आशावादी मनुष्यों में हैं, जो लाख बाधाएँ उपस्थित होने पर 
भी कभी दृताश नहीं होते। इस महृ्काय के लिये उनको 
प्रचुर धत तथा स्वार्थशुन्य भंनुष्यों की घड़ी जरूरत है; परंतु 
बह रत्ती-भर सी चिंता नहीं करते, बस्कि आशा और विश्वास 
रखते हैं कि भगवान्‌ स्वयं सब कुछ व्यवस्था फर देंगे । 

गत दो-तीन ब्षों में भी उन्होंने अपने प्रधार-कार्य के 
लिये जो पुरुकें लिखी हैं वे ये हैं--. ६ ॥)48छा ०ए६१ 
3.9१8 एशिया में प्रभात” , ४70७ 5007786 ० 0॥79॥ ईसा- 
ससीह की दुर्देशा” और “76 26778) '780077 अनंत 
ज्ञान)। अभी तक वह कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने में लगे हुए हैं । 

ग्राज कल वह बहुधा हिमालय में--को ८ गढ़-तामक स्थान में-- 
जो शिमला से अधिक दूर नहीं है--एकांववास कर रहे हैं, और 
जो कुछ उनका अति उच्च, परम उपादेय, मददत्‌ स्वाथशूर्य तथा 
विश्वव्यापक ध्येय है, उसकी सफलीभूत करने के जिये आदश 
तथा क्रिया-साध्य उपाय, शांतिपूक, एकांत में, भौनावलंबन 
किए हुए, सोच रहे हैं । कोटगढ़ में बहू एक ऐसा आश्रम भी 
बनाना चाहते हैं, भ्हाँ शांतिपूर्वक रहकर और भहापुरुषगणश 
भी विश्व के कव्याण के लिये उपाय सोचें, और उत्त उपायों की 
कांय रूप में परिणत करें । 

रिचई़ मदोदय की जीवनी आंग्ोपांत सूक्षातया पढ़फर पाठक 
समम सकते हैं फि वह कैसे परम दयाकु, सघरित्र, उद्ाराशय, 
बिश्वहितेपी, ज्ञान-संपन्न, मसंज्ञ विद्वान और स्वाथशुम्य पुरुष 
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हैं। उनके विषय में यह भो कहद्द देना में आवश्यक समभता हूँ 
'फि घनका कार्य-क्रम राजनीतिं (?0॥09) या दलबंदी (४०7/5 
49॥०४४९७३) से नितांत मिन्न है। उनकी कार्य-परिपाटी नेतिक 
(॥/०:8)) और आध्यात्मिक (5977778)) है। वह किसी एक 
घर्म के अनुयायी और अंधमक्त भी नहीं हैं। उनका ध्येय 
विश्व की थायी शांति को अहिसात्मक और आध्यात्मिक रीति 
तथा शक्ति द्वारा स्थापित करने का है। झाजकल जो काले 
ओर गोरे का वर्ण-भेद संसार की जातियों में डेप फैला रहा है, 
उसके वह बड़े विरोधी हैं। उत्तका घदश्य है कि ऐसा भेद-भाव 
अभषटपट' उठ जाय, और संसार की सब जातियाँ--चाहे थे फाली, 
गोरी, लाल, पीली अथवा केसी भी हों--एक दूसरे पर किसी 
प्रकाश का अत्याचार न करें, और परस्पर प्यारी बहनों की भाँति 
आपना-अपना उद्धार खतंत्रतापु्चंक करती रहें । वह तलब(र 
चत्ाकर रुधिर बहाने तथा भोलें-भाले अन-समुदाय को धोरवा 
देकर उसे पक्षपात के बंधन में फाँसने के कट्टर विरोधी हैं। एस 
ही नर“बों, महापुरुषों और पंरोपकारी व्यक्तियों तथा आवश- 
भहात्माओं के द्वारा अखिल जगतू का कल्याण हो सकता है | 
क्या हमारे भारत-पुत्रों में भी कई ऐसे ही उदार-हृदय महापुरुष 
नहीं हैं. ? भगवान्‌ से हमारी यही प्रार्थना है कि ऐसे मर-रक्नों की 
संख्या जगत्‌ के सभी देशों में दिनों-दिन बढ़े, जिससे शीघ्रद्दी 
शाॉतिसय भविष्य का निभाण हो । 

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, उनका एक पंथ “7५ ६॥४९ 
[ध078 7 साम का है, जिसका हिंदी-अलुधाद में कर चुका है । 
उसका भाम “जातियों को संदेश” है। बह बंबई को “हिंदी-मंथ- 


[ ९० ह] 


रत्नाकर-सिरीज्ष” का ५० वाँ अ्रंथ है। वह हालही में प्रकाशित 
हो चुका है| उनके दूसरे अंथ “6 08फ7 ०५९४ # पं के 
अनुवाद को आज में हिंदी-संख्रार की सेवा में समर्पण करता हूँ । 
आशा है, दिंदी-संसार इसको सदषे प्रहण करेगा । 
अध 

इस ग्रंथ का माम “एशिया में प्रभात” रखा गया है, जो 
पु 04७97 ०५७7 ३8 का अविकल अनुवाद है। यह नाम 
इस अंथ के उद्ृश्यों का थथार्थ सूचक है; क्योंकि जो महत्वपूर्ण 
उपाय इस अंथ में बताए गए हैं, वे जब कार्य-रूप में परिणत 
हो जायँंगे, तब भिस्संदेह एशिया के गगन'संडल में स्वतंत्रता, 
एकता और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति का देदीप्यमात 
भास्कर उदित दहोगा। उस सूर्य के उगते के पूजे एशिया में 
अभात हो चुका है। परमपिता की दया से एशिया में परमोज्न्वल 
सूर्योदय भी होगा। एयमस्तु। 

रिचड महोदय ने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिये जापाम- 
देश में, वहाँ की सभाथों तथा 'जातीय-समानता-संध' के अधिने- 
शर्तों मं, समय-समय पर जो व्याख्यान और भाषण दिए, वे ही 
सत्र फ्रेंच-भाषा में लिपिबद्ध कर लिए गए | /]'॥६ )0ए॥ 0ए6ए 
#39 ”“मामक पुस्तक में उन्हीं सब का संभह कर दिया गया है। इन 
भआपणों का अँगरेजी-भापांतर मी तपस्त्री अरविंद घोष ने किया है। 

मैं आवश्यक समझता हूँ कि इस प्रंध के उद्देश्यों कौर 
मंतव्यों के विषय में दो-चार शब्र लिख दूँ, ताकि पाठकों को 
विषय-प्रवेश में सुगमता हो । 

श्रीमान्‌ पाल रिचडडे ने झपने “जातियों को संदेश ”-मासक: 


[ ११ ] 


मंथ में योरपीय महासंभाम के वास्तविक कारणों का विग्दशन 
कराते हुए भविष्य में शीघ्र दी होनेवाले उसके परिणामों के 
संबंध में यहूं बताया है कि “महासंग्रामर में स्वार्थपरता का 
रावण मारा जाकर भविष्य में शांति का अटल राम-राज्य स्थापित 
होगा, जिसमें पद-दलित और अधिकृत जातियाँ---विशेषत: 
एशिया-महाद्वीप की जातियाँ--खतंत्नतापूवक स्नेह और सहालु- 
भूति के कोमल सूत्र में परस्पर बँधी रहेंगी, और मानव-रुघिर 
से अपने हाथों को नहीं रेंगेंगी ।” 

इस पुस्तक में पॉल महाशय ने शक्ति, सत्याग्रह तथा पूर्ण 
विश्वास के साथ इस बात का प्रतिपादन किया है कि आजतक 
कई जातियों मे अन्य कई जातियों के साथ जो पक्षपात और 
भ्लुद्रता का व्यवहार किया है, वह भविष्य में अधिक कालतक्क 
नहीं हो सकेगां, थल्कि समानता का व्यवहार ही इसका भाषी 
परिणात्र होगा । भंथकत्तों का मुख्य उद्देश एशिया को जगाना, 
एरिया की' खतंत्रता और एकत्ता का संपादय करता, तथा एशिया 
में एक ऐसी तवीन सभ्यता को उत्पन्न फरला है, जो मानव-आति 
के विकास और उसकी पूर्णता का आधार होगी, और जिसकी 
प्राप्त करके भानब-आति प८वी पर ही सगे की स्ष्टि करेगी । 

उपयुक्त खर्गीय और पुएयशील सभ्यता को प्राप्त करते के 
लिये उन्होंने पड़ी भोग्यता, कुशलता, वृरबरशिता, भामाणिकता, 
सहृदयता और सहातुभूति के साथ नीचे-लिखे उपाय बताए हैं+-- 

(१ ) एशिया की मिन्न-मिन्न जातियाँ अपने पारस्परिक 
कलह और झुद्ता को त्यागकर एक हो कार्य, और सिलजुल- 
कर एशिया का सर्व प्रकार से उद्धार करें। 


[ १५ ] 


(२) इस महत्काये में जापान एशिया के राष्ट्रों का नेता 
घने; क्‍योंकि जापान विद्या, बुद्धि और कला-कौशल में एशिया 
की सभसत्र जातियों में बढ़ा-चढ़ा है। जापान अपने भूठे स्वार्थो 
को त्याग कर--(घदाहरणाथ, कोरिया-पंव को खतंत्र करके)--- 
एशिया को स्वतंत्रता और एकता का पविन्न भंत्र सिखावे, और 
अंत में समस्त संसार को भी उसी शांति का पाठ पढ़ावे । 

(१ ) जापान में जो योरप की बहुत-स्री बातों की नफ़ल 
करने का भांडपन' आ गया है, उसको वह खवंथा छोड़ दे; 
क्योंकि इस प्रकार असुकरण करने से कहे तरह की दाियोँ हैं, 
जिनमें प्रधान यह है कि जिस योरप की नक़ल की गई, अथवा 
की जा रही है, वह योरप खयं बदल रहा है, और भविष्य में 
वह भर भी अधिक बदलेगा । जहाँ जार-शाही थी, वहाँ संज- 
दूर-शाही का भक्कारा बज गया; जहाँ फ्रेसर-शाही थी, वहाँ 
प्रजात॑त्र की दुशई फिर गई; जहाँ खद॑दतापू्वक राजा राज 
करता था, वहाँ पूँजीपति धनिक लीग 'आत्म-लाभके लिये 
पार्षियामेंढों में बैठकर क़ानून बना रहे हैं; जहाँ पूँलीपति अपने 
प्रभाव को काम में ला रहे थे, वहाँ मजदूर-दल समस्त शक्ति को 
कर-तल-गत करने के लिये प्राश-्पण से चेष्टा कर रहा है। और 
जिस व्यवस्था की भक्नलल उतारी ज्ञाती है, वह सथ॑ अपना चोला 
बदल रही है । ऐसी दशा में, उसकी नफ़ल करना तो साफ तौर 
से पीछे रहना और उन्नति का तिरस्फार करना है । 

(४ ) योरप तथा ' अमेरिका के प्रजातंत्र के सुरीले और 
छुभावने राग को सुमकर एशिया-मद्गाद्वीप मोह-मस्त ही रायां 
है। परंतु, पहले यह भी तो देखना आवश्यक है कि उस वेशों का 


[ रहे ] 


प्रजातंत्र वास्तव में सा, लाभदायक और पवित्र है या नहीं ६ 
'अजातंत्र' का अ्रथ तो यही है न कि किसी देश में मनुष्य वहाँ के- 
समाज पर भनसानी न करने पावे १ परंतु साथ ही यह भीः 
सोचना उतना ही आवश्यक है कि एक मनुष्य की तरह दुष्ट 
प्रकृति के अनेक मनुष्य, अपने निजी स्वार्थों की रक्षा करने के 
लिये, जन-साधारण को चफमा देकर, उत्तके स्वत्वों को जार याः 
क्रैसर से भी अधिकतर भयंकरता के साथ न कुचल्न डालें । क्‍या 
कई देशों के भालदार और स्वार्थी आदमी वहाँ की राष्ट्रगअभाओं 
में घुसकर प्रजातंत्र की धूल नहीं णड़ा रहे हैं ? अमेरिका के 
प्रजातंत्र में कई ऐसे दोष उपखित हो गए हैं, जिनफे कारण 
वहाँ भी वास्तविक स्वतंत्रता छुप्रभाय-सी हो गई है | सधा और 
वास्तविक प्रजार्तन्न लो वह है, जिसमें छोटे और बड़े अपने 
निज्नी लाभों की पूर्ति की चेष्टा को त्यागकर समान लाभ, समान. 
प्रतिष्ठा और समान प्रेम के भाव में रत हो जायें । जापान को 
इसी प्रकार की स्वा्थशन्य एवं जगहुपकारिणी प्रज़ातंत्र-सम्यता 
का निर्माण करना चाहिए; ताकि बड़े लोग छीटों की और छाटे 
क्षोग बड़ों की चिंता करें, और श्यापस की थुक्ा-फुज्ञीदत करते 
वथा एक दूसरे के सुँह का कौर छीनने के लिये दलबंदी न करें । 
यही जापातस का धार्मिक फ्रोष्य और व्यावहारिक उपदेश तथा: 
खन्ना संदेश होना चाहिए । 

प्रशिया के मिन्न-सिन्न भागों से कुछ ऐसे महासना, उदार- 
स्वभाव और देखोपम मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं, और भविष्य में 
भी अधिकतर संख्या में होंगे, ज्रो बस्तुतः इशर के साज्षात्‌ 
अजतार ही होंगे। वे समस्त एशिया को सप्ची खतंत्रता, सथी 


[ १४ ॥ 


एकता और सथी परमार्थता के दिव्य उपदेश-मंत्र से दीक्षित 
कर, न फेवल एशिया दी को एक करके उसका उद्धार करेंगे, 
बल्कि अखिल जगनत्‌ का ऋल्याश करेंगे। ऐसे मलुष्य प्रत्यक्ष 
अवतारी पुरुष होंगे। ऐसे छुछ तो अभी से विश्वमान हैं, मो 
छापता उदांर मत फैला रहे हैं। एक दिन थे सब एक ही शान 
पर इकट्ठे हो जाएँगे, और अपना संघ या सम्मेलन बना लेंगे! 
संसार के लाभ, प्रतिष्ता और शांति का संरक्षण वे रूधिर 
बहाकर सैनिक बल से नहीं, किंतु आध्यात्मिक बल से करेंगे । 
इस प्रकार स्वाधीधता धीरे-धीरे विलीन हो जायगी, और प्रस्थेफ 
मलुष्य सथा और परमार्थी चनकर स्वगे का पुत्र बन जायगा | 
भारतवर्ष के श्रीअरबिंद घोष को भी रिचर्ड महीदय ने ऐसे ही 
महापुरुषों में गिना है, और कहा है कि घह एक बिन हजारों 
के गुरु बन जायेंगे, तथा मानव-समाज को अहिंसा पव॑ परसाथ 
का पाठ पढ़ावेंगे । ए्वसस्तु । 

इस प्रुसक के अंत में जो परिशिष्ट है, उसमें 'जापान के 
४“जातोय-समानता-संघ” का विश्ठत वशंन दिया गया है । 

निवेदन 

आंभ शरत-पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा की शांतोम्ज्जल 
सुशीतल चाँदनी से न्-संडल रजत-मंदप हो रहा है । में अपना 
यह निवेदन समाप्त करते हुए पर्पिता परमात्मा से यही हादिक 
प्राथना करता हूँ--“जैसी कि मेने “जातियों को संदेश -सामक 
पुस्तक के प्राकृकथन में की हैं--नकि बह जगदाघार जगदीश 
इस सत्रकों ऐसी सुबुद्धि दें; ऐसा सुज्ञान मै; ऐसी सुशक्ति दे, 
ओर साथ ही इन सबको धारण फरमे के लिये पेंसा सुपरिषया 


[ १५ ] 


मस्तिष्क तथा उतर हृदय दे कि हम एक दूसरे के रक्त के प्यासे 
न रहें, बल्कि स्नेह और सहानुभूति तथा भाई-चारे और मित्रता 
के कोमल बंधस में बँघे रह कर अखिल जगत्‌ का कल्याण फरें, 
और इस संसार को स्वर्ग में परिणत कर दिखावें। 


शरन-पूर्णिमा ) विश्वव्यापी शांति का आकांक्षी 
00 0880: 8, विनीत-- 
खाचरियाबास-फोर्ट | 

( राजपूलाना ) कल्याण सिंह 
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एशिया में प्रभात 


“लक +4४६88॥4245<-६५- 


पहला अकरण 
एशिया की एकता 


( भातीय-समाचता-संघ के अधिवेशन मैं २९ मार्च, १९१९ को 
दोकियों में दिया हुआ भाषण ) 


आज आपने जो बिना जातीय पक्षंपात के इस सभा में मेरा 
खागत किया है, उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हूँ । इस 
सम्पेल्नन में मरी तथा अन्य बाहरी मित्रों की धपस्थिति इस बात 
क्री सूचना देती है. कि यहाँ पर मिरी जाति-हितैपिता की अपेक्षा 
कुछ अधिक गंभीर भाव भौजूद हैं। इतना ही नहीं, बहिक जो 
भांव विशभान हैं, वे एशिया-हितैषिता की अपेक्षा भी उश्चतर हैं। 
यहाँ पर जातीयता और रष्ट्रीयवा के ऊपर मानव-एुकता और 
समान मानंब-्शास का भांव अंतरव्याौप्त है, जो भरुष्यता फे 
सीन और उद्चतर सिद्धांत पर अवलंबित है। सानव-आकाश 
में इसी भात्र का धंदय ही रहा है। यह प्रभात भी अन्य मभातों 
की नाई पूर्व दिशा में ही दो रहा है। पशोया के समस्त में इसी 
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अभात की घोषणा करता हूँ; क्‍योंकि मेरी आत्मा एशिया की 
विशाल आत्मा में मिश्रित हो गई है । 
जब आप लोग जातियों की समानता--आत-माव---कें 
विषय में च्चो करते हैं, तब मैं फ्रेंच होकर इसको कैसे भूल सकता 
हैं; क्योंकि यह शब्द और यह विचार फ्रांस-देश के हैं। योरप के 
समस्त देशों में क्या मेरा देश साम्यवाद को प्रश्नय देने में सब- 
प्रथम और अद्वितीय नहीं है ? मेरे ही देश ने काले और गोरे 
चमड़े (वर्ण-मेद) के व्यर्थ प्रश्ष कों अपनी भयोदा के विरुद्ध 
सममकर अपनी पार्शियामेंद में ऋण बणे के अफ्रिका-निवासी 
मलुष्यों के श्रतिनिधियों को स्थान देने का गौरव आाप्त किया है । 
मेरे ही देश ने जाति-संबंधी पक्षपात को अपनी शान के 
खिलाफ समझा है। आज की इस सभा में हम लोगों की छप- 
स्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि ऋतस-देश पहले भी 
आदर्श तेताओं का देश था, और अब भी है । 
तो भी यदि में आपसे यह कहूँ कि आप पेरिस फी शांति" 
परिषद्‌ से बातथीत और लिखा-पढ़ी करके अपने डभीष्ट की 
संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो जायेंगे-जातियों की पारस्परिक विषमता 
हुर करने में समर्थ होंगे, तो अवश्यमेव मैं भूठा बरूँगा; क्योंकि 
पेरिस-राष्ट्रसंध के अधिष्ठाता चाहे जितने धुरंधर, महान्‌ और 
शक्तिशाली पुरुष हों, उत्तके साथ लिखा-पढ़ी करके आप इस 
बिषय में कुछ भी फल भाप्त नहीं कर सकते । इसका कारण यह 
है कि आपका जो ध्येय है, उसकी पूर्ति करमा उनकी शक्ति 
के, घाहर है. । भ्ह । 
५ क्या आप सममझें हैं कि भ्रसुष्यों के अज्ञान ओर घमंद 
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को वे लोग एक गंभीर फ्रेसले (020807) से दबा सकते हैं ९ 
स्मरण रहे कि इसी घमंड और अज्ञान के कारण भिन्न-मिन्न 
जातियाँ और राष्ट्र, तथा एक हद्वी जाति फै स्री-पुरुष, आपस में 
भी मिथ्या दोषारोपण और मनमुटाव किया करते हैं। क्‍या 
आप इस बात को विचार में ला सकते हैं कि पेरिस-राष्ट्र-संघ 
के संचालक एक शब्द से---एक बार की आज्ञा से--मलुष्य 
की मूखता को, जो भानव-समाज में अन्याय की जनती 
है, नष्ट कर सकते हैं ? यदि आपका आदशे उनके लाशों 
से सामंजस्य नहीं रक्‍्खेगा, तो क्या आप नहीं समझा सकते कि 
वे इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देंगे ? क्‍योंकि उनका आदर्श 
अपने स्वा्थ-पूर्ण विचारों को फलीभूत करने और उन्त पर 
आदर्श नाम का एक परद्षा डालने ही में है। यदि आपने राष्ट्र- 
संघ से ऐसी आशा धारण की है, तो आपके लिये अच्छा दोगा 
कि आप इस माया-जाल्ष को त्याग दें, ताकि झाप किसी भ्रेष्ठठर 
आाशा की मदरण कर सके । 

आप पुराने योरप से किस बात की भाशा रखते हैं ? जब 
'थह मवीन भाव, या नवोन आत्मा, खर्थ थोरप में तो है ही नहीं, 
तो फिए बह आपको कहाँ से देगा ! यह शुद्ध आत्मा तो आप 
में है, और आप दी से उसको भी मित्र सकती है। आपको 
इस बात की आवश्यक्षता नहीं है. कि इसके लिये गरिड़गिढ़ाकर 
आप योरप के हाथ जोड़ें । यह आपका काम नहीं हैं कि जाती- 
यता के खून से सने हुए पमंड को छोड़ने के लिये आप गोरप 
से कहें, बर्फ आपका फर्तेव्य तो यह है कि आप उसको इस 
दोष से बचावें | आप ही उसको कुछ दे सकते हैं। आप उससे 
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कुछ पाने की आशा न रक्‍्खें । उसके सुपरिवत्तेन या पुन्जन्म के 
अतिरिक्त उससे किसी बात की उम्मीद न रक्खें । 

क्या आप नहीं देखते हैं कि प्रेम द्वारा योरप को ईधष्यो, घृणा 
और अस्तत्यस्तता के जाल से बचाने की कितनी बड़ी आवश्य- 
कता है ? में समभता हैँ, आत्मा के प्रकाश के द्वारा उसके मान- 
सिफ अंधकार को हटाने और पुनर्जीवन ([६९०३५:८7९०४॥०४) 
द्वारा उसे मृत्यु से बचाने की बड़ी ज़रूरत है; क्योंकि जो योरप 
पहले था, बहु अब नहीं है । आज बह अपने ही पाप के नीचे 
गड़ा हुआ पड़ा है। योरप को इस समय जैस। होना 'चाहिए 
था, बैसा बह अभी तक नहीं हुआ है। वह प्रतीक्षा कर रहा है, 
ओर प्रतीक्षा कर रहा है एशिया की । क्या समैव से ऐसा होता 
नहीं चला आ रहा है. कि आध्यात्मिक ज्ञान की किरण और 
जीवन की लहरें एशिया द्वी से उठकर योरप की और बढ़ती 
रही हैं। और, भविष्य में क्या ऐसा नहीं होगा ? क्‍या भूतकाल 
में भी संसार को जातियों को मोहांधकार के गढ़ गें गिरमे से 
बचानिवाले उद्धारक प्शिया ही से नहीं गए हैं ? और, भविष्य 
में क्या वे नहीं जायेंगे ? इसलिये में-योरप फी संतान--यहाँ 
आकर आपसे कह रहा हैं कि एशिया ! जाग! | 

एशिया फी भौतिक और आध्यात्मिक दो प्रकार से जगाता 
चोहिए। पहले समस्त एशिया को एकता के अदूठ सूत्र में बद्ध करके, 
उसका सुददद संघटन करके, उसे जगाइए । परंतु इस कार्य का 
संपादन करने के लिये एंशिया की जातियों के स्वामी मत बनिए, 
बहिक मित्र और सहायक बनिए । जातीय ,पक्षपात-दलघंदी-क 
विचारों की छोड़ दीजिए । उनके साथ भोई-भाई फी तरह मिलिए, 
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उन्हें भूलकर भी गुलाम ते सममिए । जो आज गुलाम कहलाते 
हैं, उनका ऐसा लद्भार कीजिए, उन्हें इस तरहे अपमाइए कि वे 
आपके भाई बन जायें। उत्त सबको सिलाकर एक ही परिधार--- 
एक ही कुहुंच-चना डालिए । एशिया की जातियों फा पक्क 
आदशे संघ बनाकर उसकी संयुक्त सरकारों का एक विरादू 
राष्ट्र बना लीजिए । 

यह सब करने के लिये एक काम और कीजिए | एशिया 
की जातियों में सबसे पहले पारस्परिक एकता का ज्ञान जाप्रत 
कीजिए। प्रत्येक भामव-शरीर में घठ-घट-व्यापी श्रह्म का अस्तित्व 
है--»स जान की जागृति से पशिया की जातियों को आदृत्व के 
शुद्ध बंधन में बाँधकर समूचे राष्ट्र फी बिखरी हुई शक्तियों को 
एक कर दीजिए । यही (आत्मक्ञान) एशिया का एक ऐस। पवित्र 
भंडार है, जिसको योरप छीन नहीं सकता । यह उसका आदिस 
आविष्कार और पेतुक संपत्ति है--उसका साजक्षात्‌ सत्य है । 
भौतिक विज्ञान योरप की आधुनिक वैज्ञामिक शक्ति का आधार 
है। इसका अंतिम १रिणाम भीषण हास के भ्रतिरिक्त और कुछ 
नहीं । आध्यात्मिक विज्ञान एशिया की पैतृक संपत्ति है। इससे 
अतंत जीवन है, वह अखंड शक्तिशाली है---ताशवान 'झथवा 
परिबत्तेन-शील नहीं । 

इसीलिये पश्चिम के साम्राज्य मह-श्रष्ट दी जाते हैं. ( प्रीस, 
रीम, सीवान और बारयेज के सास्रास्यों में से कौन-सा बचा है ९), 
परंतु सहस्नों ष्षों के प्राचीन सान्नाज्य भारत, चीन और जापाव 
झाज तक घसे हुए हैं। वे इसी श्राध्यात्मिकता फे बल पर आराज 
हक हरे हुए हैं। एशिया में ही वारंबार आध्यात्मिक ज्ञान का 
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नूतन संस्कार हुआ है । आध्यात्मिक ज्ञान ही सात्विक जीवन का 
एकसात्र गंभीर और रहस्य-पूर्ण कारण है । इसी के हारा एशिया 
की जातियों में सब्ची एकता के ज्ञान का पुमर्जन्म होता आया है। 
बह वही आधार और सिद्धांत है, जिस पर भावी संसार का 
सुपुष्ठ निर्माण होगा । , 

देखिए, समस्त जातियाँ इसीलिये श्रसघ पीड़ा से ग्रत्त हो 
रही हैं कि उस मवीन भाव का जन्म हो जाय | प्रत्येक जाति 
उस भाव को प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करने का प्रयक्ष कर रही 
है। आजकल के कई बिजेता राष्ट्र इस एकता को अपनी शक्ति 
की विषमताओं के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं; क्‍योंकि थे उसी 
भाव को अब जीतना चाहते हैं, जिसको वे सदैव से धारण फिए 
हुए हैं । थे बास्तव भें विजेता नहीं, बल्कि विजित हैं, और यही 
कारण है कि जब थे जहाँ कहीं शांति की चर्चा करने के लिये 
पकन्न होते हैं, वहीं रणस-चंडी भी आसंत्रित होती है। क्‍योंकि 
शांति के नाम से वे शक्तियों का प्रभुत्त जमाना चाहते हैं । 

अब देखिए |! इन विजेताओं के प्रभुखवाद का उत्तर 
बिजित बर्ग फे लोग किस प्रकार से देते हैं । घनपानों और बढ्ों 
के राज्यों का वे विरोध और ग़रीबों के राज्य की स्थापना 
का समंथन करते हैं । विजेता राष्ट्र स्वर्ग के राज्य-समानता 
के शज्य--को बल-अयोग हारा छीनने का श्रयन्न करते हैं; 
अभात्‌ योरप भें राज-सत्ता और प्रजा-सत्ता में भीषण विरोध 
उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे पर अपना प्रभुल स्थापित करता 
आहते हैं, एक दूसरे पर अपना रोब जमाना चाहते हैं। परंतु 
आप लोग इन दोनों ही दलों की कार्यन्मणोली का अनुफरण 
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करने के लिये क्‍यों बाध्य हो रहे हैं ? आपको तो चाहिए कि 
- आप दोनों के सामने एक आदश उदाइरण रक्खें, तथा स्वयं अपने 
ही अंदर श्रात-भाव और समानता की एकमात्र संस्था को--- 
समस्त जातियों की स च्ची एकता और, पारस्परिक प्रीति को--- 
स्थापित करके सबको शिक्षा दें । 

इसी शुभ नींव पर, इसी उन्नत सिद्धांत पर, एशिया की 
भावी सभ्यता फा निमोण कीजिए | उस सच्ची समानता कों 
स्थापित कीजिए, जिसमें घढ़प्पन और उदारता अंठतव्याप्त हों । 
उस वासतत्रिक न्याय को, जो सोंदय को भी अपने अंतर्गत 
रखता है, निर्मित कीजिए । उस सच्चे प्रजातंत्र का संगठन 
कीमिए, शिसमें पविन्न संकेतों और चिन्हों--इश्वरवादू--कों भी 
स्थान मिलता है, जिसमें भौतिक खा्थबाद और इसरवाद 
सम्मिलित रहते हैं। एकता के साम्राध्य की रचना कीणजिए। 
कैवल इसी एक तरीके से आप जातीय विपमता के राज्य का 
लाश कर सकेंगे । 


इसरा प्रकरण 
एशिया का भविष्य 


[ बह भाषण, टोकियों में, जातीय-समानता-संध के २४ 
एप्रिक, १५१५९ के अधिवेशन में दिया गया था ] 


एक मास पूर्व मैंने आपसे कहा था कि जिनसे आप 
लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, उनसे कुछ भी प्राप्ति की भाशा नर्स । 
ऐसे कथन के लिये में क्षमा चाहता हूँ। परंतु जब आपने 
भुझे आज्ञा दी है फि मैं आपके समत्त उपचधित होकर एक 
घार फिर कुछ निवेदन करूँ, तो इस बार मैं यह कहने के लिये 
आया हूँ कि आप अपने आप ओर भविष्य से ही सत्र कुछ 
आप्त करने की आशा रपसें । 

क्या आप नहीं देखते हैं कि इस संसार फी समस्त जातियां 
में सारी व्यवस्थाएँ बदलनेवाली हैं? ऐसी दशा में अश्सोस 
केवल उसके लिये है, जो अपने आपको बदलने से मुँह माह 
रहे हैं । वे अवश्यमेव नष्ट होंगे, जो न्‍्थायी और खरे नहीं है । व 
सचमुच खेद के पात्र हैं। वे अभी से मिट्टी में मिल गए हैं, 
अपराधी घन गए हैं । क्या आप नहीं देखते कि भूलकाल सरणशो- 
न्भुख हो रहा है, मर रहा है, बहिकि मर चुफा है ? अब झसका 
केवल आभासमात्र---छायासात्र---दिखाई दे रहा है । सनिष्य में 
उसके भप्नावशेप के अतिरिक्त और कुछ भी बचा नहीं रहेगा । क्या 
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आप इसी मसृतग्राय भ्रूत से न्‍्याय को आशा रखते हैं ? क्‍या 
भविष्य की बातों को, जातियों की समानता को, आदृ-भाव और 
एकता को, ऋप इस अतीत भूत से माँगते हैं ! इससे देसी 
आथेना करमी ही आपकी भूल है । जो इस भूत के पक्तपाती' 
ओर समर्थक हैं, उनसे याचना करना आपकी ग्रलती है । इन 
लोगों को आवशवाद ( 06287 ) तभी तक रुचिकर होता 
है, जब तक वे उसमें अपना कुछ खार्थ देखते हैं। जिस समय 
ये लोग शक्ति और प्रधानता के स्वामी नहीं होते, केवल उसी 
समय ये सत्य के बनावटी दास बन बैठते हैं । जब कभी ये और 
कुछ करने में लाचार होते हैं, तभी न्यायी बन बैठते हैं। परंतु 
जब ये अपने खार्थ की पूजा कर सकते हैं, तब भ्याय और खरे- 
पन को दूर फेंक देते हैं । 

इसलिये भूत फो तो अब क्ग्म में जाने दीजिए । अब केवल 
भविष्य की और दृष्टिपात कीजिए | परंतु अपने लिये इल 
बात का ध्यास रखिए कि भविष्य ही भूत का घाटा पूरा कर 
सकता है। दूसरों के साथ, अपने से दुबबलों के साथ, ऐसा फोई 
भी घुरा काम मत कीजिए कि जिसके लिये भविष्य में प्रतिकार 
करना पढ़े | जब एक अन्याय हो जाता है, और उसके लिये 
किसी के हृदय में दया-साव उतन्न होता है, तो.वह दया-माष 
अत्यावार-पीड़ित के प्रत्ति नहीं, बढिक अन्यायक्तारी छे प्रति 
होता है; क्योंकि ऐसा करके भविष्य में वाह अपने आपको पए्थ्फू 
कर डालता है, भषिष्य को अपना भारी शहर बता दालता है, 
अपनी दुर्दशा का आप ही कारण बन जाता है । 

इसलिये आपके साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिये 
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यदि किसी पर दया-भाव दिखाना है, पश्चात्ताप करना है, तो 
वह आपके लिये नहीं है। आपके उदीयमान भारकर की ज्योति 
केवल पूर्व में रहनेवाली उन जातियों के ही लिये नहीं है, जिनके 
सम्मुख प्रभात दोनेवाला है, बल्कि उन्त दूसरी पाश्वात्य जातियों 
के लिये भी है, जो अपने प्रतापादित्य को उन्नति के चूडांत 
शिखर पर पहुँचने के उपरांत अस्त होता हुआ देख रही हैं। 
दया करने का, पश्चात्ताप के साथ हाथ मलने का, कसब्य योरप 
का है, जिसने एशिया के साथ भूत में अन्याय किया है, न कि 
जिसने एशिया का अन्याय सहन किया है । यदि किसी करों 
अपने आप पश्चात्ताप करने और लज्जित होने की जरूरत है, तो 
निस्‍्संदेह एशिया की काली और पीजी जातियों के पुन्नों को नहीं, 
बरह्िकि छस जाति के पुत्रों को, जो अब भी केंघल रंग ही में गोरी 
हैं, जो अभी तक प्रायश्रित्त की परीक्षा में केवल आधी ही 
सुधरी हैं, और जो भहासंभामऋूपी भीपण यज्ञ में आधी ही 
भवित्न हुई हैं । 

बह जाति अपने को ईसाई कहती है। महात्मा क्राइस्ट 
(ईसा) एशिया के थे; इसलिये वह एशिया ही फे एक पुन्न को 
पूजती है। अब्र यदि एशिया का वही पुत्र क्राइम्ट (ईसा) फिर 
इस प्रृध्वी पर आवे, तो विचारा अमेरिका से, जो इसाइयों का 
देश है, इसलिये बाहुर निकाल विया जाय कि उसके पास शलंरों 
(अमरीका के सिक्के) की उतनी बड़ी भैली नहीं है, जितनी फि 
एक सम्य मनुष्य के पास होनी घाहिए। इतसा दी क्यों, 
बिचारा आध्ट्रेलिया से भी सिर इसोलिये वादर मिकाल दिया 
जाय कि तह एक श्रेभनजीबी का पुत्र है, एशिया में उसका जन्म 
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हुआ है, वह किसी विदेशी भाषा की परीक्षा में उत्तीण नहीं 
ही सका है, और वह निधन दक्षिण अफ्रिका के उपनिवेशों की 
द्रामगाड़ियों में एशियावासी होने के कारण ईसाई और थोरपि- 
यन लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। आह ! यदि ईसा अब' 
कहीं फिर इस भूलोक में आ जाय, तो उसी के नाम से प्रचलित 
इसाई-घधर्म के असुयायी न जाने उसकी कैसी दुर्गति कर डालें, 
और फिर तुरों यह कि वे इसे सभ्यता भी कहते रहें ! 

जातियों की वास्तविक मूर्खता है क्या ? आपस में आदर 
भाव का न होना, पारस्परिक सहृदयता को न समभना, सदांध' 
और स्वार्थ-लोछप होफर आपस के सद्भावों को भूल जाना, यही' 
तो जातियों की अज्ञानता और सूखेता है। घमंड के समान और 
मू्खता है ही क्‍या  ओज्ञान ही तो अ्भिमान का मूल है। किसी 
काल में ' जब आपका पूर्व (एशिया) हमारे पश्चिम (योरप) से 
घृणा करता था, तब पह गँवार नहीं तो और क्या था ९ उसी 
अकार आज जब हमारा पश्चिम आपके पूत को ओछी दृष्टि से 
देखता है, तब बह भी गँवार है। जब तक थोरप अपनी माता 
एशिया को नीचा दिखामे का अभ्यास न॑ त्याग दे, तथ तक वह 
अपने को सभ्य नहीं कह सकता । 

क्या में आपको उस बात का दुबारा स्मरण करा दूँ कि सश्चा 
फ्रांस-देश, जिसने मलुष्य के जन्स-सिद्ध अधिकारों की रक्षा 
करने की घोषण। क्री थी, और जिसका आदरशे शब्द, मेरी सम्मति 
में, समस्त जातियों के खत्यों की खतंत्नरता की धोषणा करेगा; 
मनुध्यघ्न के श्रति बर्ण-विभेद्‌ के पाप-पूर पक्षपात में औरों की 
अपेक्षा कम अपराधी है? मेरा देंश फ्रांस जब खंबं अपने 
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'लिये ही भूठा नहीं है, तो वह निम्वय ही इतना बुद्धिमान और 
'लक्षत है कि वह किसी से घुणा नहीं करेगा । थोरप के कई राष्ट्र 
दूसरों से तो बहुत कुछ चाहते हैं, एशियावालों से तो मुक्तढार 
ही चाहते हैं; परंतु आश्रय है कि वे अपने ह्वारों को एशिया के 
'लिये बंद रखते हैं। ओशेनिया (प्रशांत महासागर) में कई पेंच 
टदपू ऐसे हैं, जिनके बंदरगाहों और नगरों के ार आपके लिये 
'सदैब खुले पड़े हैं। उनसें आप आनंद से जाइए, बहाँ आपके 
'साथ फोई जातीय पक्षपात-पूर्ण व्यवहार नहीं करेगा । सोसाइटी 
दापुओं में->दहिटी, पेषाइटी, मारकेसस, नवीन फैलिडोनिया, 
'लोमिया इत्यादि मे--जाहए, वहाँ फ्रांस के लाम पर मित्र के 
समान आपका आदर होगा । 

पर इतला में अवश्य स्वीकार करूँगा कि हमारे यहाँ के इस 
घ्यवहार से केबल संतोष होता है, उस रोग की संपूर्ण चिकित्सा 
अथवा शांति नहीं होती । आप यहाँ फेचल संतोप पाने के लिये 
ही नहीं आए हैं, घरिक इसके अलावे कुछ और भी करने आए 
है। में जानता हूँ कि आपमें से कितने ही सजान जातियों के राष्ट्र 
संघ से शीघ्र ही अलग हो जाना अपना कर्रव्य सममेंगे । फिंलु, 
यदि आप ऐसा निश्चय कर लेंगे, तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य 
होगा, जिल्दींने आपके जापानी प्रतिनिधियों के द्वगा संशोधित 
प्रस्ताव को पेरिस-राष्ट्ररसंघ में अस्वीकृत फर दिया था; क्योंकि 
यदि थे इसका विचार कर लेते कि आपस प्रकार चलने फा साहस 
फरेंगे, तो थे अपनी ससम्मति निस्‍्संवेह और ही. प्रकार से देते । 

परंतु यदि में स्वयं।अपना सब्या सतत कारित कहें, है। में 
“अहीं फहुँशी कि यह प्रश्न फोई विशेष महत्व हीं रखता; क्योंकि 
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डससमें आप लोग हों था मे हों, योरप अथवा पेरिस का शांति* 
स्थापक जातीय संघ, जो भेड़ की खाल से ढका हुआ भेड़िया है, 
मेरी राय में, कुछ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेगा । चाहै 
इच्छा से हो या अन्य कारणों से, उस संध्या के अनुयागी बहुंत 
कम हैं| इस द्खिाऊ प्रजा-सत्तात्मक संस्था को अधिकारियों और 
प्रथल राज-पक्तियों की सभा के रूप में परिशत होने फे जिये 
कुछ भोदी-सी लिहाज-मुरौबत छोड़ देने की आवश्यकता है । 
यदि यह संस्था जीवित रह सकेगी, तो यह अचवश्यमेव हेग से 
रूस के जार द्वारा तिमित शांति-मंदिर से भी उम्ृतर होकर 
हम लोगों को सनुष्यता के संहार करनेवाले भयंकर युद्धों के 
लिये स्िगवत ( संकट-सूचक संकेत ) बन जायगी; क्योंकि उत्त- 
मोत्तम पदाथ के दूषित होने के समान संसार में और कुछ 
बुराई हो नहीं सकती, और जब तक मनुष्यों के हृवथ न यदल 
जाँय तब्र तक पत्तमोत्तम संस्थाएँ भी असत्य के स्तूप हैं--पारवंद 
के गंदिर हैं। पर पेरिसके इस राष्ट्रटसंघ से संबंध-विष्छेद कर लेने 
से ही काम ने चलेगा। यह तो पक अकियात्मक कम होगा। 
यदि आप जो छुछ करना चाहते हैं, आपका जो कुछ ध्येय है 

बह यवि आपका निजी स्वार्थ ने द्वोकर सचमुच एक आदश हि 

तो सख्यं आप ही की उस आदश को काय में परिशत करता पढ़ेगा। 
ख्यें आपकी ही उस सब छोटी-बढड़ी, काली-गोरी और लाल 

प्रीली जातियों का, जिनका मंनुष्यत्व से कुछ भी संबंध है, जिनकी' 
किसी भी भकार क्री भापा और इतिहास है, एक सश्चा समाज 
स्थापित और संगठित करना होगा । बस, यद्दी एकमात्र कांये है, 
औ आपको फरमा चाहिए, और जिसका होना अत्यावश्यक है |, 
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इसलिये आप उसीकी तैयारी करें। समस्त भांनव-जातियों की 
कांग्रेस का, उनके विशाल परिवार के प्रेम-सम्मेलब का, आप 
'ऐसा संगठन करें, और भूमंडल में बसनेवाली असंख्य जातियों 
को इस उद्देश्य से एक सूत्र में बाँधें कि अंततोगत्वा सभ्े न्याय 
और सच्ची शांति की स्थापना हो जाय। थादिं आप सच- 
मच महान्‌ बनना चाहते हैं, तो इस महाव कांये फो संपन्न 
'कीजिए, भविष्य में आनेबाली इस महती बिजय के लिये 
'तैयारी कीजिए । 

इस तैयारी फो पूरा करने के लिये आप पहले-पहल एशिया 
'ही से काय का भ्रीगणेश फरें । थही आपकी उचित कार्य-परिपाटी 
दोगी | पहले एशिया की खतंत्र जातियों ही की कांग्रेस की संगठित 
कीजिए; क्योंकि वह समय आ रहा है, जब एशिया की समस्त 
जातियाँ खतंत्र बन जायैंगी। जब तक अन्य जातियाँ गुलाम 
'बनी रहेंगी, तथ तक कोई भी जाति चास्तव में खतंत्र नहीं होगी। 
जब तक सबका आवर-सम्मान नहीं होगा, तब तक किसी एफ 
“का भी आदर-सम्मान नहीं होगा । यदि आप अम्यन्न अपसा 
'आदर-सत्कार कराना चाहते हैं, तो पहले दूसरी जातियों का 
आदर-्सत्कार कीजिए; जो जातियाँ आपके अधीम हैं, उस्तकों 
"खतंत्र कर दीजिए, ताकि एक दिन सब जातियाँ खतंत्र हो 
जायें; क्योंकि दूसरों को बंधन सें रखना अपने आपको भंधन 
'में रखना है । 

पशिया को बचाकर अपना बचाव करने का थद्वी सथा 
“उपाय है, और एशिया को उद्धार होने से झश्चिल जगन्‌ का 
'बद्धार ही जायंगा; क्योंकि पश्चिया ही समस्त संसार का कृय 
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है। निस्संदह यही एकमान्न उपाय है कि एशिया के लिये एक 
नवीन सम्यता बनाई जाय; क्योंकि एशिया पर ही भूमंडल की 
आशा अवलंबित है । केवल यही एक मांगे है, जिसके द्वारा 
आज का दुःख और पतल उस गौरव के रूप में बिलीन हो 
जायगा, जो आपका आवाहन कर रहा है | 


तीसरा प्रकरण 
जापान का संदेश 

(यह वक्तुता, २६ पप्रिछ, १९१९ को, शेकियों नगर में, दी गई थी) 

जिश्व-बिख्थात भारशल पिटेन नामक एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी 
थोद्धा महापुरुप ने गत २६ फ़रवरी, १९१९ को कर्नल कोबा- 
याशी के सम्मुख जापानी समाचारपन्नों के पॉव संवाद-दाताओं 
घ कहा था-- जापान को चाहिए कि बह उस अर्थवाद का 
याग दें, जिसकी दुर्बलता जर्मनी द्वारा संपूर्णतः प्रमाणित हो। 
सुकी है, और उसे अपने निजी ऐतिहासिक आदर्श का भी 
जिकास करना चाहिए ।” आपने मुमे निमंत्रण दिया, और मे 
उपस्थित हो गया । जो छुछ में आज आपके सम्मुख उपस्थित 
करूँगा, बह और कुछ नहीं, केवल इसी वाक्य की गँज् है। फ्रांस 
का यहीं संवेश दै। आज मारशल पिटैन और मेरे ढारा ऋत आप 
से पुकार-पुकारकर कह रहा है कि सीचे फी वरतुओं का आक- 
पंण ही जातियों को रसातल में ले जा रहा है, इसलिये अपर 
को और वैखो! जमेनी भी अपनी क्त्र के अंदर से चिहल्ला- 
खिलाकर कद रहा है---““धन का प्रेम स्वनाश की ओर ओर शक्ति 
का घ्मंद सत्यु की ओर ते जाता दै।” चार वर्ष तक उस विशाल 
भाठक को देखफर, जिसमें बीसों जातियाँ अस्तव्यक्त्त हो गई, जिस- 
मं एक सम्यता शल्य की ओर ढकेल दी गहे, एक संसार मटिया- 
सेट कर विया गया, क्‍या आपने बड़ा भारी सपक् नहीं सीखा ? 
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बह सब्फ़ एक ही शब्द में संक्षिप्त किया जा सकता है, और बह 
शब्द है आदश। आदश का अनुकरण करो; क्योंकि एकमात्र मार्ग 
ओर उद्देश्य यही है, और ये ही मार्ग ओर उद्देश्य मिश्रित, 
साध्य और सच्चे हैं । 

अब हमें एक स्वप्न की रचगा वरती धाहिए । हम एक ऐसे 
मर्वेत्तिम कार्यक्रम का विचार करसा चाहिए जिसको जापात्त 
स्पयं काय से परिणत फरे, और एक आदशे उदाहरण बन फर 
उसे अखिल जगत्‌ के लिये सेंट करें । बह कार्यक्रम 
है।गा । एशिया की नवीन सम्यता की सृष्टि जब कोई मनुष्य 
एशिया की नवीन सभ्यता फा नाम लेता है, तथ योरप के लोग 
चौकन्ल-स हो जाते हैं। वे इस बात फा अनुमान भी नहीं फर 
क्षक्रते कि जिस सम्यता ने आधुतिक भनुष्यों को पिशानच और 
मुराने जगत्‌ को सरक घना दिया है, उसके अतिरिक्त कोई 
आधिकतर संपूर्ण और श्रेष्ठ सभ्यता ही सकती है था नहीं। ता भी 
इस सभ्यता के स्थान में एक चवीन सभ्यता का हाता परस आव- 
इक है; पर्योकि थे क्ोग चाहे जिपना नाच-कूदं था रोमें-पीहें; 
प्र ज़नकी सम्यता छु होनेषाली है। उसके स्थान पर नवीन 
सभ्यवा फो स्थापित करने में क्या जापान थोग दे सकता है 
झपसे घर में जापाव इस कांथ्य के लिये कया कुछ कर सकता 
है? और बाहर सारे एशिया तथा समस्त स्रालव-जाति 
के हिये भी वह क्‍या कुछ नहीं कर सकता ? थे तीन विशाल 
पंश्त हैं, और तीन वेदीप्यमान कार्यक्रम ही इसके उत्तर होने 
चाहिए । जापान अपने घर में इस तथ्य फी दूँढह ले, 
और सपकी दिखला दे कि एक ऐसी आदेश जाति फेसे बनाई 
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जाती है, जिसमें दो सिद्धांत-जो आज कल सर्चेन्न विभिन्न तथा 
कलुषित हो रहे हैं--एक साथ रकखे ज्ञा सकते हैं, और उनमें 
सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, तथा उनमें राजसत्ता और 
प्रजासतता नामक दो ऐसी प्रथक शक्तियाँ भी रह सकती हैं 
जिनमें विरोध का आविभाष तभी होता है, जब कि उनमें कोई 
एक शक्ति सात्विक गुणों स रहित हो जाती है; क्योंकि अगर 
कोइ आदशे राजा ईश्वर का एक विशाल स्वरूप है ( नरशंणां च 
नराधिपम्‌ ), तो प्रजा भी उसी परमपिता परमेश्वर फी संतान 
है । शजा इैश्वर की एकता को बतलाता है, और अजा भी उसी 
इश्रर के साला रूपों को प्रकट करती है । सच्चा प्रजातंत्र ६श्वरबाए 
का केघल एक दूखरा नाम है । 

सब लोगों का थह्‌ विश्वाघ है कि ईश्वर सदा राजा के रूप 
में प्रकट होता है । ऋतएव, लोगों के इस विश्वास फे द्वारा सशे 
इख्चरबाद का क्रियात्सक सॉधन करके, सभे अजात॑त्र का 
क्षान भी प्राप्त कीजिए; परतु इस बात से सदा साथबात्र 
रहिए कि टेन्नो ६४ और प्रजाब्ग के बीच में, ला एक दूसरे के 
अद्धांग हैं, कोई अछ या अपविध्य बात बनी मा आर 
मंसार में अंधाधुंध. से भचा दे, और स्वर्ग को इसके परदे 
में न छिपादे । आपने शोगन को दूर हटा दिया हैं, और 
अपर की किरणों मे आपको प्रकाशित कर दिया है, परंतु 

* देश्यो--जापन मेराज] या पजाए का बंद आप नए है, थी वीर भे है 
जापान में सी भारतपर्ष द। की पर राणा एशर का रघ€ूप, ततिशांप का अवतार 
छभा जाता पे ) । 
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फिर भी शोगन एक दूसरे खरूप में और दूसरे नाम से उप- 
स्थित हो गया है। बह अपने आपको लीजियन!ः कहता 
है। उसका नास अब 'नारिकिन'# है। क्या आप कुछ सुन रहे 
हैं ? अखिल योरप आप से पुकार-पुकारकर कह रहा है---/“धन 
के राज्य का अंत दिवाला और अकाल है”, और रूस भी चिह्ना- 
चिक्ला कर आपको सचेत कर रहा है--“धनाक्य पूँजीपति लोग 
ही बढ़कर बोलशेविक राज्य की सृष्टि कर रहे हैं !” 

जब आप खग और पृथ्वी के उपयुक्त दोनों भंडारों को पवित्र 
कर देंगे, तब आप चीन फी ओर ध्यान दे सकते हैं; क्योंकि 
चीन की ओर देखते ही आप समझ जायेंगे कि चीन के दो आत्ाग- 
अजग विभाग उन्हीं दी सिद्धांतों के स्वरूप हैं, जिनको एक करता 
चाहिए---जिनममें समभौते से नहीं, बल्कि भाव-परिवतंन से, 
एकता उत्पज् फरनी चाहिए। वे ये हैं:-दक्षिण चीन का सिद्धांत--- 
प्र५ब्री का आदर्श (भौतिक सुख), और उत्तर-चीनका सिद्धांव--- 
स्वर्ग की आवश्यकता ( आध्यात्मिक चाद )। 

इस प्रकार जापान के बाहर आपफा काय आरंस होगा । 
उसका आरंभ एशिया से ही होगा। भविष्य में एशिया की 
जातियाँ स्तन होंगी; वर्योकि ख्वर्तत्रता देवी ने प्रध्ची पर 
अधिकार कर लिया है। अब प्रश्न केवल यही है कि आपका 
जापान-बेंश एशिया की जातियों का घद्धारक तथा नेता बनेगा,या 
जन स्वा्मियों की शेणी में मिल जायगा, जिनके चंगुल से मे 
जातियाँ छुड़ाई जायेगी | भविष्य में एशिया फी जातियाँ एक हो 
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जायेगी; क्योंकि एकता भी आ रही है। क्‍या जापान इन जातियों 
को एक करनेवाला बनेगा, या वह उनसें सम्मिलित होगा जिनके 
बिना और जिसके विरुद्ध वे एक होंगी | 

दो वर्ष पहले मैंने आपके देश से कहा था कि चीस की 
सहानुभूति और प्रेम प्राप्त करने के लिये वह टिंगठाऊ& चीन को 
बापस लौटा दे; परंतु जापान ने अभी तक ऐसा नहीं किसा है। 
इस प्रकार की राजनीति का ध्यवंबत करने से चीन को भी 
जापान अपना गईीं घना सकेगा, और दिंगटाऊ को भी खो बेठेगा। में 
अब आप से कहता हैँ कि एशिया फी एक जाति का णड़ार फरतने 
के लिये जापान मार्ग-अद्शक बने, और गबय॑ आगे बढ़कर फोरिया 
के छोटे-से देश को स्वतंत्र कर दे, छस पर से अपना अधिकार 
उठा ले। ऐसा होने पर सारा एशिया आपपर विश्वास करने दंग 
जायगा, सारे एशिया में आपका नेतिक क्षात्राज्य स्थापित हो 
जायगा | अगर आपकी भविष्य में शगतित्ञक प्राप्ष फरना है, 
तो उसके लिये आपको खच भी करना पड़ेगा, कुछ प्लीमत देनी 
होगी, और आप इसे भी याद रकखें कि आप फ्रीमत देन में जितनी 
ही देर करते हैं, उतनी ही क्रीमत बढ़ती जा रही है। यदि श्रापको 
इस मंद्यान पद को भाप्त करवा है, तो छुठ्र बिचारों का, तुन्छ 
ल्लाभों फो, और छोटे-सोटे स्वार्थों का छोड़ना पड़ेगा । अब दो 
बहुत घढ़ी-बड़ी बातों की घड़ी आ उपस्थित हुई है । यह ती ऐेहिक 
था भौतिक कार्य है, क्मी इससे भी कहीं भेष्ठ, घल्कि श्रेष्न॒ता, आ- 
ध्यात्मिक और स्बोत्कृ६ पविन्न कार्य बोक़ी हैं | जब पहले आप 
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उद्धारक बन चुकेंगे, तब आप आध्यात्मिक विजेताओं और 
योद्धाओं के राज्य में प्रविष्ट हो जायँगे; क्योंकि उस पुण्यशील 
राज्य में जो विजय नहीं प्राप्त करता, वह ख्ं ही हार जाता है । 
ऐसा करने से आप संसार के धर्मोपदेशक बन जायेगे --और ऐसे 
घर्भोपदेशक बन जायेंगे, जो पहिले स्वय॑ आदर्श बन लैते हैं, 
तब फिर चल्ल कर दूसरों को शिक्षा देते हैं। दूसरे सभी उपदेशक 
ऐसा नहीं करते हैं। कभी-कभो आपसे ऐसा प्रस्ताव भी किया गया 
है. कि कुछ खास-खास जातियों से आप बदला लें, और जो देश 
आपके देश के मजदूरों आदि को अपने थहाँ नहीं घुससे देते, 
उनके यहाँ के धर्म-प्रचारफों को आप भी अपने यहाँ न घुसने दें । 
परंतु भें आपको इसके विपरीत परामर्श देता हूँ । आप प्रत्येक 
घस को पोलने और बढ़ने का झ्वसर दें, और साथ ही साथ 
अपने धर्म को भी बढ़ने का मौका दें। अगर आपके यहाँ एक 
करिश्चियन घर्मोपदेशक आवे, तो आप भी एक शिंटो, कन्फूसियन, 
था ईसाई धर्म-प्रचारक को बाहर भेज दें । जितने पादरी जापान 
में बाहर से आबें, उतने ही धर्मोपदेशक आप अपने थहाँ से भी 
बाहर भेजें । जैसे राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों के लिये 
परस्पए एक वबूसरे देशों में दुत अथवा प्रतिनिधि भेजे और रकखे 
जाते हैं, वैसे ही घर्म-प्रचार के लिये भी हए एक देश के घर्मे- 
प्रचारक दूसरे देशों में खतंत्रतापूर्षक जाया और रहा. करें | कई 
आतियाँ ऐसी हैं, जो आपके घर्म को नहीं जानती, जो अममभि- 
शता के फारण उससे घुणा करती, और घ्मंद्वी होने फ्े 
कारण उसको आनने फी उपेक्षा फरती हैं। ऐसे लोगों को आप 
अपना वह धरम सिखलाइए, जो प्रेम और आनंद से पूर्ण है, 
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सो जो हिंसा और खन-खराबी से खाली है, और जो ऐसा कहने 
का अधिकारी है कि संसार में शांति का राज्य अटल हो। 
आाप जाकर उन लोगों को शिक्षा दीजिए, जिन्होंने ग्बग को 
बिल्कुल खाली करके वहाँ केवल ईश्वर को ही रहने दिया है, और 
बह उनका इेखर भी स्वयं शीघ्र ही आत्माओं की रात्रि (अज्षानांधकार) 
में अंतद्धांन हो जाता है । बहू खगे उन देवताओं का निवास 
स्थाम है, जो प्रकृति और मनुष्य फे पूबज हैं । पर थे सब वे बता 
वास्तव में एक ही हैं; क्‍योंकि थे सब देवता उसी एक परनह्ष के 
अनेक विचार तथा 'अनेक हूप हैं | आप जाकर उन घं्मों को 
शिक्षा [दीजिए, जिनकी बदौलत मसलुष्यों के एकमात्र ७वित्र 
मूलाधार परमेश्वर के नाभ पर समस्त जगत में घृणा और भय 
का संचार ही गया है । 

उस भगवान्‌ के नाम पर जाइए, जो अखिल जगत में 
अपने पैरांषरों या अवतारों को भेजता है, जिसकी 'शाप्मा हर 
कहीं साँस लेती है, जी सब जातियों और गान्नों में छापने आप को 
भ्रगट करता, और जो भलुप्य को ईश्वर बनाने के लिये थुश'थुरां- 
तर में सानव-शरीर धारण करके भूत पर अबत्तीण होता है । 
जाइए; क्योंकि छाब बह समय था गया है, जब कि उस ईश्वर को 
प्रकट होना चाहिए । जाइए; और इस अवतार का शुभ संदेश 
सब्र जातियों को सुनाइए । ऐ अल्पसंख्यक जापान | इस विशाल 
संसार-भर में फेल जा, कुछ भी भय सतत कर, दुष्टों के सामने 
पिनयी' और स्वर्ग का दूत घस कर निकल जा | जी भपिष्य से 
सहान विजयी अवतीण होनेघ्ाला है, तू छसका चोपदार घत जा। 





चौथा प्रकरण 
पजातेत्र ( 0७॥00९-82८५४ ) 


घिरन गौदों के मासिक पतन्र 'शिक्षिदाई' शेक्रियों से जो प्रजातंत्न- 
विषयक ग्रश्न ब्ढा था, उसके उत्तर में पाल रिचा्ड ने 
दिसंबर १९१८ में यह लेख छिला था ] 


आपसे भुझते पूछा है कि योरप के महासंग्राम के पश्चात्‌ 
प्रजातंत्र का सिद्धांत था भाव हम किस भ्रक़ार प्राप्त कर सकते 
हैं? परतु में चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न को इस रूप में रकसें--- 
#/हम सच्चे प्रजातंत्र फ्रे सिद्धांत को. किस प्रकार भददण कर लें, 
ओर नकली वथा मूठे प्रजातंत्र के सिद्धांत से क्‍्योंकर छुटकारा 
था जायें ९” अभवा, इस प्रश्न का इससे भी श्रेए्तर और सुग- 
मभतर रूप यह हो सकता है--“मिध्या प्रज्ञातंत्र फे भाव को 
पचाने और ७ससे सहमत होने से हम फिस प्रकार बच जाये, 
ओर इसदे विपरीत इस शब्द के यथांथे अथ को किस भकॉर 
हूँढ़ मिकालें, और उसे सबकों दिखा दें ?” घस, यही भुख्य 
प्रश्न है, जो आपके और आपकी जाति के महत्व के योग्य है। 

बासध में प्रजातंत्र दो प्रकार के हैं-एक संच्ा और आदशे 
प्रजात॑त्र, जिसकी अभीतक किसी मे सी नहीं जाना है, श्र 
जिसको दूँढ भिकालना अभीतक बाकी है। और दूसरा वह. 
प्रजातंत्र है, जो अनेक रूपों में कई आधुनिक रियासतों और 
शब्यों में प्रचलित दै-मैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस इत्यादि 
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में । इस दूसरे प्रकार के प्रजातंत्र की साधारण परिभाषा यह 
हो' सकती है कि यह प्रणाली प्रतिनिधि-सभा (एिबरशीशा।र्भाताछ) 
और घनाह्य-जन-व्यक्तित (?]00ल्‍भव० ॥पीएतेप्नीधन्चा) 
की है। अर्थात्‌ , जो आधुनिक अजा-राज्य-प्रणाली है, उसके अनुसार 
राज्य का प्रबंध कुछ ऐसे घनाह्य पूँजीर्पाप्यों क हाथ में हाता 
है, जो प्रजा के ख्यंभू प्रतिनिधि बन ग्रेठते हैं। क्या इसी प्रकार 
की प्रजातंत्र-प्रणाली को पचान और ग्रदण करने के लिये जापान 
अधीर हो रहा है ९ अगर ऐसा ही है, तो उसे हुबआांशा प्ेत्त 
रहना चाहिए कि योरप के पाश्चात्य शिक्षकों फे उपदेश की 
भटपट पूरी मक़़ल उतारने के ग़यज्न करने की फोई आवश्यकता 
नहीं है। मकाल्ली और भाँडपन का कोर महत्व नहीं है, बन्कि 
उससे बढ़ा भारी भय है । जायान ने फाभी से योग्प की आधी 
नकल कर डाली है, उसका आधा खांग रच लिया है। या भी 
आवश्यक है कि फिसी जाति की पोशाक फी खीकार करने से 
उस जाति ५ कुछ-न-कछुछ विचारों की भी अहण करना ही पढ़ता 
है। योरप की टोपी, कोट, पतत्यूम श्रौर टाई-काजर पहन। से 
वहाँ के थोड़े-बहुत विचार भी मक्तल् जतारनवबालों के दिल्लों में 
अपला पर बना लेते हैं। किसी परदेशी का साल खरीदते मे 
भी विचारों में परिवत्तन हुए बिसा नहीं रहता; क्‍योंकि यह जरूरी 
बाव है कि परवेश से आए हुए सामान के साथ-दी-लाथ वहाँ 
के रीति-रिवराज़ भी जा ही पहुँचते हैं, और रीति-रिघाज के साथ 
वहाँ के बिचार भी तगे रहते हैं। विदेशी वस्तुओं के साथली- 
साथ कुछ-न-कुछ विदेशी भानसिक भाव भी लगा रहता है । 
हुए पक पदाथ के साथ उसके बतानेवाले के भाव और विचारः 


हे प्रजात॑त् 


भी लगे रहते हैं। इसलिये, भिश्चवय रूप से कहना होगा कि 
जापान ने योरपीय पोशाक और सामान को धारण करके अपमे 
आपको पालिमेंटरी शासन की ओर आअभ्सर किया है, जिसते उसकी 
व्यवस्था में धनाढ्यों की अबलता हो गई है | इसमें दो दोष हैं; 
एक दोप पो छोटा है, पर दूसरा दोप बहुत बह्षा है। पहला तो 
यह है. कि योरप और उसके साथ-साथ अमेरिका भी, चोटी से 
लेकर एड़ी तक, अपनी उच्च सामाजिक और राजनीतिक परि- 
पाटियों को बदलने की घुन में लगा हुआ है, जिनका आप लोग 
अनुकरण कर रहे हैं । इस दशा में जिच संखाओं शौर ग्रणा- 
लियों को आपने उन्नति का आदर्श समझ रकखा है, और जिसकी 
आप नकल करते हैं, वे पाश्ात्य देंशों में बल्नति-हील और गैंधार 
लसमभी जाकर त्याग दी जायँगी। ऐसी व्यवस्था से जापान यदि 
थोरप का निया नक्माल ही रहेगा, ता बड़ा भारी भय है कि 
उन्नति की दौड़ में बह पिछड़ जायगा, और उसकी चाज षही 
पुरान ढंग की रह जायगी | जिस योरप की नक्त्ञ की ज्ञा गदी है; 
वहीँ जब अपना रंग ढंग बदल पेगा, तो यह मिक्षय है. कि 
नक़ल्ञ उतारनेबाला जापान फिर भी पीछे का पीछे ही रह 
जायंगा । 

जापान के नेश्रों के सामने इस विषय का एक जीता-आगता 
उदाहरण भी प्रपस्ित है। अभीसे लगभग एक अरब मलुध्यों के 
लिये, जो संख्या संभवत' और भी बंढेंगी, पूजीपतित्व हटा दिया 
गया है, और उसका सआ्थास श्रमजीजि-संघ ( .890 ७7 (00/]00- 
(0४ ) प्रहण कर रहा है। रूस इध्यादि देशों में राज्य 
प्रबंध से मालदार लोगों का प्रभुख हटा बिया गया है, और बहा 
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प्रभुत्व अब मजदूरों के हाथों में आ गया है । वहाँ अब पूँजी 
पतियों की कोई ह॒स्ती नहीं रही | अब वहाँ जो कुछ महत्व है, 
केचल श्रमजीबी लोगों द्वी का है; और प्रत्येक प्रांत, नगर था 
प्राम की ओर से पालियामेंट में प्रतिनिधि भेज जाने की प्रणाली 
के स्थान में प्रत्येक प्रांत के प्रबंधन्‍फतोओं की सभाओं की तरफ़ 
से उनके चुने हुए श्रतिनिधि राज्य-परिपद्‌ में परामशे और योग देने 
के लिये गेजे जाने लगे है। मन-भान प्रकार से बोट प्राप्त करके 
कोओ धनवाल या जमीदार राज-सभा में नहीं धुप्त सकता । रूस 
में गो सोवियद-सरकार बनी है, उसकी रचतसा और एसकी 
नियमावली देखने से यह बात साफ़ तौरपर समझ में आजायगी 
कि योरप का अधिकांश भाग इस अवस्था को पहुँच गया है, 
और अबशिष्ठ भाग भी इसी परिपादी की श्रहण कर लेगा । 

जो कुछ हं। रह है, १० फिसी कौतुक अथवा जादू हारा 
नहूं। | यह परिवर्तन चाहे जितना क्रांतिकारक क्‍यों न हो।, परंतु 
यह प्राहतिक विकास का एक सरल और सीधा परिणाम है | 
इस बिंफाप फी दजील अनायास ही समझ में आ जाती है, 
और हसकी उत्पन्न परनेबाल फारण समस्त योरप में एक 
समान हैँ । थे ही समान कारण समस्त पाश्ात्य सम्यता में काम 
कर रहे हैं । 

जापान के लिये जा दूसरा गुरुतर दोप है, बह यह है कि 
जिस भागे पर बह चल रहा है, उसका अंतिम परिणाम भ्गानक 
है; तो भी घह समझता है कि दूसरों के भार्ग पर चलकर भी 
हंस उनकी-सी हुदृशा को माप्त होने से बच जायेंगे | इस मार्ग 
पर चलगे से जो दुदंशा योरप और अमेरिका की हो रही है, 
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वही जापान के लिये तैयार खड़ी है। बह परिणाम इस श्रकार 
का हैः-जब किसी भी देश के लोगों में आध्यात्मिकवाद को 
अपेक्षा पदाथवाद का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, तब वहों यह 
जरुरी हो जाता है कि पहले तो घनी लोग, और फिर साधारण 
लथा दरिद्र मनुष्य ( मजदूर इत्यादि ) राजसत्ता को क्रम क्रम 
से हाथ में ले लेते हैं। जब श्रम का व्यवसाय-मजवूरी-घंधा- 
किसी जाति का खास पेशा, या श्रधान कार्य हो जाता है, तो 
धीरे-धीरे मजदूर ही मुख्य व्यक्ति घन बैठता है । जब किसी देश 
में झपया खासी घन जाता है, तर उपए को पैदा करनेपाला दी 
बहों का बादशाह धन जाता है । यह्‌ जरूरी बात हैं कि जिन 
लागां पर हमारे जास अवलंबित रहते हैं, उनके पैरों पर एक-ल- 
घुक दिन हमें मस्तक भुकाना पड़ता है। किसी भी देश की 
सामूहिक संपत्ति का सहारा मजदूर ( श्रमजीबी ) ही है; क्योंकि 
बहा उसको उत्पन्न करता है। अतः बह ऐसा उपयोगी ऐसा 
है कि जिसके बिया समाज का फिसी प्रकार काम नहीं पत 
सकता, औग उसका परिणाम यन्‌ दोता है कि वही मजदूर एक 
दिच सबका मालिक बन बैठता है; क्योंकि वासविक और सश्ली 
शासन-प्रणाली का यही मूल तत्व ओर थद्वी वास्तविक 
धपयोगिता है. कि वहु अधिफाधिक-संखज्यक भलुष्यों की सेवा 
कर सके । अंवतः राज्य उसो के द्वाथ में रहेगा, जो अधिक-से- 
आधिक सलुष्यों की अधिक-सेन्‍्रघिक सेवा करेगा । 

जिसका आजकल के लोग सभ्यता कहते हैं, वह केवल 
पंदथवाद और परिष्कूत असभ्यता की आंतरिक समृद्धि भाज्र 
है। इसका अंतिम; ध्याय-संगत और अवश्यंभावी परिणास 
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है ज्यों की राज्य | आपास को शतों पकार जाम लेना 
४ एफ कि अवशाश की जिन यातों हे परी पतियों की पैदा 
हक, 4 ही चार नजर से डी साफ करंगी । 
हत 47 कछ ही भुह मोर खेत रजूसकी आर से मन्नन 
7, + काट लाभ ज्ती है। इसे सभी उयवाशा का सावधानी 
व: हक 8॥ बोर खमक जत हे ति। ऑग्य शोलना जरूरी 
 आडि शवीव "ग खझशिषा कांप 4, प्योर वे स्पफता में 
दा 5 7, +३ 7 । सवार लीग ५ पयी ॥ै रिगाया में ओ प्ततिं 
दी + (7, बा भी उसे दिया से ७४ बा सच गठी रुपती । 
भा ऑन मे कलिकरामक दिवार जे पभा कं हि। हे 
4) हब काए गत है | ए ४ पद्त २| सीओिए्‌॑-- 
"के वपसी कं ॥ थे सात की (के भतिण। मो मैसगार कुछ 
कि 4 तो साला री के थे! अप्राधवा पिधार ॥7। 
पा कर थे. # किआपक थ सरक्षल्‍«गफ्या यु एमए विपारों 
॥ रखीवी अकाक चतजा हो कि बह कीते की पसंद करती 
॥ ४१ तब | सुख डत३ दिया «की, भ्दी, ॥ इसे इर्माजने 
भेपाच | खत / कि सगे जॉनग और गोल्की के बिकदए कहुगी- 
गये" है... 'भीर ४ इस वीगों के विधारों को पसंद काता हैं ।" 
वे दा])॥_ छक गदाल़म का तोता है। उसके शंद आपको 
भव्य के दिखाएंगे हरा रद हि। ये प्रेशीषति का बालक 
हाीपर भी धमफुपेयँ के पंश्म शत्रु लेलिंग और ट्रोस्की फे 
विारों थे। पसंद ऋाता है ( ऐसे ही प्रियार आजकल इमारे 
शा।त के भावदारों और शमीवारों के लड़कों में पाए जाते हैं) । 
भरिष्य की यह एफ ऐसी व्यवस्था है. जिलकों आप लोग 


हि 
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पसंद नहीं करते, परंतु मुके बतलाइए ता सह्दी कि इसको 
आप टाल कैसे सकते हैं ९ 

कतिपय कवियों का यह स्वप्त है कि कभी तकभी भर्विष्य में 
बही पुगातन काल का शुभ दिनआ जायगा, जब न तो व्यवसाय- 
परायशता थी, न व्यापार-प्रधानता थी, न सजबूर अपनी 
आत्मा और अपनी शक्ति को पैसों के लिये बेंच देते थे । इस 
खप्न के तथ्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उस प्रचीन काछ में 
अज्जदूर को--श्यवसायी को--अपनी जीविका कसाती नहीं 
पड़ती थी; घह जीविफा को मानो भशवान का दिया ऐ्ुआ श़साद 
सममता था, और जो छुछ बस्तुएँ वह अपने हाथ से बनाता 
था, उसकी भगवान ही के अरपण कर बेता था। वह अपनी 
जीविका को श्वरदत ससमता था। ऐसी कभी विचारता भी स 
था कि मेरी जीविका भेरी ही कमाई है। इस प्रकार काम-काज 
ओर जाग धंधे का रब जोंग आपस में भेंट या भसाद स्वरूप सम- 
के ), परंतु आज मैसा समय नहीं है। अब सलुप्य स्वतंप्र कहीं 
रहा । अब पंह भाड़े का दददू है। वह सजदूरी भाप्त करने के जिये 
ही परिश्रम फरता है, एश्वर के लिये नहीं | बह अब किसी ऐसे 
व्यक्ति के दिये अपनी शक्ति और जान लक़ाता है, जो उसभों 
धन देता है| ऐेसी दशा में भी क्या आप चाहते हैं. के सजवूर 
अपने हृदय में स्वार्थ-शूल्य कर्तज्य को धारण करें ? थदि आप 
ऐसा चाहते हैं, तो पहले आप सन हिस्सेदारों और पूँलीपतियों 
की, जिनके संयुक्त धन से 'बलाएं हुए कारसानों में सपादूर काम 
करते हैं, पुराते आदर्श पर 'चलसे के ज़िये उपदेश दीजिए; तब 
ऋदाचित आए ऐसा संभव कर सकेंगे कि मजदूर लोग अपने 
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आपकी गुलाम न सममें, और स्वयं धनी बनने की जाला 
छोड़ दें । 

परंतु यदि ऐसी पुरानी व्यवस्था के पुनः संघरटित होने की 
मंभावता भे भी हो, तो भी कई लोग ऐसा विचार करते है 
कि आगे चलकर इस तरह की और भी अधिकतर घुराश्यों 
हैए। वाली ऐें, जिन्हें, जहोँ तक हो सके, जबरदस्ती रोकना भी 
आवश्यक है । परंतु उसको रोकने की अपेज्ञा तो फिसी ऐसा) 
नदी को गेकना फिर भी सहज और संभ्रव है, जा नीच के 
पैदान की और तीज वेग से बहती है। उस नदी के भवाह् 
का आप मिम्सदेद बॉय सकेंगे, परंतु एसा परत स घसका पेश 
ओर भी वु्दभनीय हो जायगा | उसके बहाव के आगे आप 
बाँध बेंधवा दूँ, परंतु जल'प्रवाह तो बाँध के ऊपर तक चढ़कर 
कस तोड़ भाजेगा | बाँध के दूदग से जो गएयढ़ और सवनाश 
होगा, बढ़े और भी भयंकर होगा । जोमित शक्तियों की कोश नही 
राक क्षक्रता । आप उगकों गाड़ देंगे, के। ने फिए छग मिकतेंगी । 
आप उनकी हुयी देंगे, तो थे. किर शम्नक कर फूद निकलंगी । 
मंधार मे फिस्ी सी पुदिय में विचारों के प्रधाह को रोक की 
शक्ति नहीं है, क्रिप्ती भी नीकरशाही के कानून बस ख्तंत्र खरे 
पक्ष मही पहुँच सकते, लहोँ से थे झजय शक्तियों जन-समुदाभ 
के भस्तिप्क जोर हँतेय में तीनरर्येग से अबती् हीती हैं! 
मिसी प्रफार की व्यवक्षा फी बहुत ही शोड़ साथ में और 
सिश्चित रूप से पूर्ण कराने का थवदि कोई उपाय है, सो पह यहां! 
है कि बल-अयोग से उसका विरोध किया जाय। दन-मीति के 
प्रधारा से कोई भी शक्ति रोकी नहीं जा खलकती | यह बढ़ी सड़क 


है, जिस पर रूस की जारशाही चली थी | इस चाल का अनु: 
करण आप न फरें-उस सड़क पर न चल्लें । 
फिर भी मान लियो जाय कि जी भाव आपको अशचिका 
हैं, उनको रोकने के लिये आप बल-प्रयोग से प्रयत्न करेंगे; पर 
परिशात्र क्या होगा ? परिणाम यह होगा कि जब आप अपनी 
फौजों को जनन-सगुद्राय्र की प्रवृत्ति-धारा से थुद्ध करने के लिये 
भेजेंगे, तो आप सावधानता के साथ स्मरण रकक्‍खें कि आपकी 
भेजी 5६ फीज कदाचित्‌ बाहरी विजय की दुंदुमी बजाते हुए 
आपके पास शौट आवे; परंतु अंदर से तो आपकी फोज उसी 
आवब से पराख होकर लौंटंगी, जिस भाव का ध्यंस करने के 
लिये धह ललकार कर भेजी गई थी, ज्ञिस रंग को फीका' करने 
के लिये सैनिफों की तैनाती हुई थी, वही रह उनके हृदयों पर 
भी चढ़ जावगो। इस जव्यवथा की आप क्या चिकित्सा कर 
सकेंगे ? 
ते। फिर इस व्यवस्था रो बचने का क्‍या कोई उपाय ही नहीं 
है ९ हों, ए-ह उपाय अवश्य है। पीछे हटने या बिगुल होने की 
आवश्यकन। सहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि हर हालत 
में शीघ्रगा 'मौर निर्भीकता से आगे ही बढ़भा चाहिए । उससे 
दूर आगना था लड़ना-भिड़ना उपादेय मार्ग नहीं है; बल्कि उनकी 
सेबा करमा ही लाभप्रद है। यदि आप चाहते हैं कि भतिष्य 
का आशा आपके लिय शत्रु और मर्यकर थे बन जाय, तो 
आग धससे समम हाथ मिलाइए, उक्षको मिन्न बमाइए । यदि आ१ 
चाहते हैं कि भन्निष्य आपको मप्र न कर दे, तो उस भविष्य का 
निर्माण आप खयं करें । जल-बाराओं के बहान' के लिये आप 
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प्रवाह-क्षेत्र बना लीजिए, ताकि तहस-नहस करने के घी वे 
धरती को सींचकर उपजाऊ बना दें । | 

तवीन शक्तियों की जीतने के लिये यह आवश्यक है कि 
आप उनके मार्ग-द्शंक बन जायेँ, और मार्ग-दशेक बचे के 
लिये आपको उनकी सहायता कर्नी पढ़ेगी। और बातों के साध- 
साथ आप उनके लिये भी स्थान बनाएँ । आज आप सजदूरों और 
साधारण ज़न-समुदाय के लाभों के लिये शुप्रबंध कर डालिए, 
ताकि भविष्य में व अपने लाभों और खल्बों फी रक्षा के लिये 
आपके विरुद्ध खड़े न दी सकें। न्याय को सा्ेन्रिक ओर सवो- 
दर्गत बना हें, ताकि भविष्य में उसके लिये माँगें और उज्रदारियाँ 
क्रौर भी उम्र होकर, चरम सीमा तक न पहुँच जायें। 

सायंश यह कि खब अपनी और दृसरों की लोभमयी 
इच्छाओं के दबाने के लिये आप आदर्श के सेवक कौर सहायक 
बस जाये, नाश फो आखानी से प्राप्त कसनेवाले छुमागों से 
दूर हुए जायें, दूसरों का अलुकएण न करें, किंतु नवीन आवि- 
पार करें। आप नूतनता के सच्चे उदाहरण बनें, मक्षाल या बहु- 
रूपिया म घनें। सिभ्या प्रजातंत्र का पाठ अम्यस्त करना छोड़ 
कर सघको से प्रजातंत्र फा पाठ पढ़ावें। किंतु उसको हूँढ़ 
निकालें के लिये पहल्ले आप अपनी वततेमान अबखा से और 
भी अभिक उन्नत हों। जबतक आप ख्य॑ स्वार्थपरता से कपर 
मे उढेंगे, तबत॒क से प्रजातंत्र को आप नहीं ढूँढ़ सभफेंग | 

वासतबिक प्रणात॑त्र कोई प्रणाली नहीं दे, पर्कि एक भाव 
है । थहू भाव मिय्ों,' सूत्रों, संख्ाओं ओर भतिनिधि-सभाकश्षी 
'घर. अवष॒त्ाबित नहीं है । जहाँ मुजातंत्र है, बहों भी एक पुरुष का 
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बादशाही चल सकती है । जहाँ बादशादी है, वहाँ प्रजां-सत्ता भी 
राज्य-पबंध में खूंब भाग ले सकती है। सम्राटों और बादशाहों 
की अपेक्षा प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्रों के राष्ट्रपति अधिकतर स्वेच्छा- 
चारी और चच्छुंखल हो सकते हैं| पुरावन काल में यद्यपि 
यूतान में प्रजात॑त्र था, तथापि वहाँ पर रोम के बादशाही सम्य 
की अपेक्षा गुलाम फ्रोशी (दास-विक्रय-प्रथा ) अधिकतर प्रच- 
लित थी । 

इस प्रकार के अनेकानेक अद्भुत उदाहरण हैं । इंगजैंड में 
बहुत सी प्रजा-सत्तात्मक संख्ाएँ हैं; परंतु उनके होते हुए भी 
वहाँ के थोड़े-से सरदार ' और रईस ठीक उसी प्रकार देश की 
समस्त भूमि पर अपना अधिकार जमाए बेठे हैं, जिस प्रकार 
गड्य-कांति के पूर्व रूस में रईसों का अधिकार था । इंगलैंड की 
रजधाती लंडन में एक आदर्श और संसार की प्रतिनिधि-सभा 
अथवा दूसरी सभी बह्ढी-बड़ी राजधातियों में एक-एक पालिया- 
मेंट हैं, परंतु घन सभी राजघातियों में सबसे अधिक दरिद्रता 
और फष्ट विध्वमान हैं। इंगलैंड के प्रधान मंत्री भ्रीभुत लायड 
जोज ने कुछ दिन पहले प्रकंध किया था कि थोरप के महा- 
संग्राम में भाग लेनेवाले सब देशों की अ्रपेज्षा इंगलेंड ही में 
ध्योग्य और हीन पुरुषों की संख्या अधिक है । 

सका प्रजातंत्र सबसे धश्च पदाधिकारियों की बक्तंताओं का 
प्रज[तंत्र महीं है। अमेरिका के किसी मातदार आसासी ने कुछ 
दिन पहले रूस में थात्रा करते समय समझा था कि “रूस के 
भूखे मजबूरों और कृषकों को मैं राज्य-च्युत जार की स्पेशल ट्रेन 
संया राजमेहों की अदारियों पर से अ्रमात॑त्र की शिक्षा दे 


शिया में प्रभात क्र 


सकता हूँ”; परंतु सच पूछिए तो ऐसा ग्रजातंत्र सद्या प्रजातंत्र 
नहीं है । सभा प्रजातंत्र वह भी नहीं है, जिसमें प्रतिनिधियों के 
चुनाव के समय बोट ( सम्मतियाँ ) प्राप्त करने के हेतु वलबंदियों 
के प्षमाशे देखे जाते हैं। आज के गलाम को" इस प्रकार का 
धोका देना कि--उसके देश में जो पाँच-छ सो बुद्धिमान, जाल- 
साज और, लुटेरे राष्य-परिषद्‌ में बैठने को तैयार द्वो रहे हैं 
उनमें से किसी भी एक के अनुकूल या प्रतिकूल सम्मति दें देन को 
चह खतंत्र है---कदापि वास्तविक प्रजातंत्र नहीं है। बस, इतसे ही 
से भोताभाता जन-समुदाय अपने आपको खतंत्र समझ लेता 
है। किंतु जहाँ बहुमत का अत्याचार होता है, वहाँ खतंत्रता नहीं 
रह सकती । मांग लिया जाय कि एक भाम में ५०० मगुष्य 
है, वहाँ पर खराज्य है; किसी कार्य के लिये स्वार्थ-पूर् धास- 
लाओं की प्रेरणा से ४७०० मनुष्य एक राय के हैं; पर अवशिष्ठ 
जियारे १०० इसके विरुद्ध हैं; बहुसंख्यक शत के अनुसार थे 
४०० जीत गए और सब पर एक अन्याय हो गया। कहिए, 
णुसा स्व॒राध्य कया सथा स्वराज्य है? एक शुमताम स्वेच्छा- 
चारी राज्य था एक चुताव-मथावाला राज्य, जिसमें धत्ती लोग 
चाहे जैसे बोट जेकर घुल सकते हों, क्या सपा प्रजात॑त्र कहला 
सकता है ९ 

सथा भ्रजातंत्र--अथोत्‌ वास्तविक स्वातंत्रय--त्रह् है, जो 
मनुष्य की दासता के जदिल बंधतों से छुड़ाता है-->जी घसको महान, 
उन्षत, सुंदर और चिशेष आप्ृद्समय धनाता है । अमेरिका के सश्चे 
स्वातंप्य-प्रेसी महात्मा इसरसन (एफा४7800) मे कहां था कि 
#हम्न जिसको खापित फरना चाहते हैं, बह इस प्रृथ्वी के देवता 


९१ प्रजातंन्न 


गण का राज्य है।” अथोत्‌ पृथ्वी पर जो देवता-तुल्य, निष्कपट, 
निर्लोमी और निरभिमानी मनुझ हैं, वे जिस राज्य-परिषदू सें 
चेठें, वही वास्तविक प्रजातंत्र हो सकता है, और उसीको 
स्थापित करना हमारा ध्येथ होना चाहिए |” 

सा प्रजातंत्र बह होगा, जिसमें छीटे लोग अपने को 
बड़े सममेंगे और बड़े लोग अपने को छोटा समसाकर संतोष 
फरेंगे, जिसमें बड़े लोग छोटे ज्ोगों के लिये उदाहरण बनेंगे, 
जिसमें सबसे बढ़े लोग अत्यंत निर्लोभी और ग्ररीष घने रहेंगे, 
जिसमें सम्राद्‌ भो अत्यंत दीनता और दीनता कोही अपनी शोभ 
सममेगा, जिसमें बड़े लोग ग़रीबों का इतती प्रबलता से पक्ष 
ऐेंगे कि उनके ढुःख और दारिशय को आप ही मेल लेंगे, पर उत्तको 
किसी प्रकार का कष्ट न द्वोने देंगे। ऐसी दशा में ऱरीध व्यवसायी 
ओर श्रम-जीवी किसी भी प्रकार को क्रांति नहीं उत्पन्न करेंगे, 
छोत-बड़ी का अंतर नाममात्र के लिये रह जायगा । 

आपके संख्राए्‌ मेइजी का राज्य पास्तविक भजातंत्र था। 
उस रा|्य में प्रजा की बेड़ियाँ फह गई। उस राश्य में पहले- 
प्रहल अज्ञान के बंधन तोड़े गए थे। उस समप्राद ने प्रजा के 
सब प्रकार के घोक फी छद्रतापूर्तक अपने ऊपर हे लिया भा। 
गपनी प्रजा के जिये वह कहा करते थे, जब रात में बहुत देर तक 
बफ पर खत्तते हुए बिचारे शरीब ,मिहनत कर रहे हैं, तथ में 
संध्या समय आग के पांस बैठकर भूख का असुभप फैले ऋर 
सकता हैँ. १ मरी प्रजा किस ऋष्ट से अपनी आवश्यकताओं को पूरा 
कर रह्टी है, यही विचार घम-घढा की ताई भरे ऊपर सदैव छाए 
शत हैं। शत प्रजा-राव्य के भाव इस उपयुक्त कयव में भौजूद हैं। 


प्‌शिया में प्रभात ष्र्‌ 


जब प्रजा-राज्य केवल नाममात्र के लिये नहीं, पर वास्तव 
में एक पूज्यास्पद और आदरणीय कचहरी था आफ़िस होता है; 
जब स्वर्य श्रजा अपने राजा का विशाल एवं पवित्र कोष मानी 
जाती है, जब रियासत का पहला क़ानून ऐसा चाहता है कि 
सब कार्यों का संचालन प्रजा की सम्मति द्वारा होना चाहिए, 
तभी वास्तविक प्रजा-राज्य स्थापित या स्थिर होता है । 

पर॑तु हमें देखना चाहिए कि प्रजा की सम्सति क्या बीज 
है। प्रजा की सम्मति उत्तेजित जन-समुदाय की चिरल्ाहट नहीं 
हो सकती । किसमें लोग अपने निजी लाभों के लिये कई बातों 
को उलदा-सीधा बनाकर असत्य रीति से प्रकट करके घुंथा 
हन्‍ला मचा दिया करते हैं | ऐसी सिध्या हाय-दहाय सार्वजनिक 
सम्मति नहीं कही जा सकती | प्रजा की सब्री सम्मति तो 
खोगों के हंइप और अउ्म! में रहा करती है। जो भद्दत्पा 
अपने को भूल जाते हैं, थे ही उस सम्मति को जान सकते 
और उसकी सेथा कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सम्भति, 
जिन्होंने अपनी मिजी दलबंदी की स्वा्-पूर्ति के लिये राजनीति 
को एक व्यवसाय बना लिया है, सा्मजतिक सम्माति नहीं 
कही जा सकती । 

व्यक्तिगत शक्तियों का संयुक्त आत्मा के लिये और संयुक्त 
शक्ति का व्यक्तिगत आत्माओं के लिये जो पारस्परिक आदर- 
भाष होना चाहिए, वही त्रासविक अजा-राज्य है। व्यक्तित्व या 
समूहत्व प्रजा-राज्य नहीं दो संकता, जिस राज्य में हुर एक अपुष्य 
अपने स्ार्थ से प्रित, या कोई दल अपने मिमी लाभों के लिगे 
सरेज़ित, दो रहा है, पह राज्य प्रजागसत्तात्मक नहीं कहला सकती । 


ण्झ प्रजातंत्र 


किसी देश में चाहे सम्राद्‌ राज्य करता हो था बहुमत, वह 
प्रजा-राज्य नहीं कहला सकता । सच्चा राज्य वह है, जिसमें केवल 
वासबिक पजातंत्र के भाव ही सुरक्षित रखे जाते हैं, और 
जिसमें से ऐसे झूठे राजा बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो केवल 
नष्ट करने योग्य बातों (अत्याचारों) से ही मैत्री करते हैं, और 
जो इश्वरीय इच्छा के चिन्द नहीं रह जाते। 

सच्चा प्रजातंत्र केवल भूंठे बढ़प्पन को दूर करता और 
वास्तविक सत्पुरु्षों को उत्पन्न करता है'। यह केपल अपने दुष्ट 
स्वामियों को अलग करता दै, जो जोगों के गुलाम नहीं, बरिक 
उनके खुशामदी और टुकड़ेखोर भी हैं । जब लोगों के मन में 
ऐसे दुष्ट मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और उनकी 
आत्सा प्लुब्ध हो उठती है, तब वही क्षोभ उभ्रड़ कर ऐसे लोगों 
का नाश करता है । वासविक प्रज्ञातंत्र में न्याय और सत्य का 
ही राज्य रहता है | वहाँ बड़े-बड़े परस्पर-विरोधी बिचारों में भी 
सामंजस्य उत्पन्न होता है और वे आपस में मेल खा जाते हैं । 
खतंत्रता एकता की सहचरी हो जाती है । निम्न भेणी का कट्टर- 
पत्र और उस श्रेणी का आदशेवाद आपस में संपूर्णत: मिल 
जाते हैं । अजा के वासतविक स्पत्व और राजा के पास्तविक स्वत्व 
एक हो जाते हैं । इसमें स्वग और प्रृथ्वी पक-से हो जाते हैं। 

परंतु गेसा प्रजातंत्र है कहों ! हस इसे कहाँ पा सफते हैं 
अभी तो घह इस भूतलपर कहीं भी नहीं है। यही कारण है कि 
सब जातियों में भारी गड़बड़ मच रही है। इसी गोलमॉल में 
सभे पुरुष प्रजात॑त्र को हूँढ़ते हुए भदक रहे हैं। किंतु इसी गड़- 
बड़ी के अंद्र से अंत सें सभा प्रजातंत्न उत्पक्ष भी होगा। 


एशिया में प्रभात |] 


क्या आप भी दूसरों की तरह इस गड़बड़ या दलदल में 
फैंसने से बचना चाहते हैं ? अगर बचना चाहते हैं, तो फिर उम 
कारणों पर विचार कीजिए, जिनसे और लोग इस गड़बड़ी में 
फँसे हुए हैं । उनके स्वाथेभय विचार और अन्याय-पूर्ण कार्य 
ही उनको फैंसाने के कारण थे। उन्होंने संसार-भर को अधिक्षत 
करने का लोभ किया और अपनी आत्मा तक को शैतान के 
इवाले कर डाला । 

ऐ जापान | उनकी नक़ल मत फर, बल्कि तू खयंअपने ही में 
अपनी आत्मा और अपने ईश्वर को फिर ढूँद ले । अपनी आत्मा 
के ऊँचे विचार का फिर से ज्ञान प्राप्त कर, और अपने से 
घार्मिक फत्तेव्य तथा उद्देश्य का पता लगा, बह धार्मिक 
कत्तेव्य और उद्देश्य पूरा कर, एशिया का षद्धार कर, उसकी 
जातियों को सुखी बना, यही तेश काम है। ऐसा करते से तू 
स्वयं सुखी हो जायगा । तू सन्नी स्वतंत्रता को जान जायगा। 
जो कुछ तू दूसरों के लिये करेगा, बही तरे लिये भी सिद्ध हो 
जायगा | तेरे बाहर के कार्यों का, तेरे परनराष्ट्रीय कंत्तव्यों का 
सात्षात्‌ प्रतिषिध तेरे ध्यंतगंत परिवर्ततनों में कन्नक उठेगा। जैसी 
सदानुभूति, रनेह' और आदर तू दूसरे देशों के प्रति दिखलाबेगा, 
ठीक वैसे ही भाव तेरे प्रत्ति लोगों में धत्पन्न हो जायेंगे । तेरे 
पर-राष्ट्रीय कर्मों के महत्व और सोंदय छुकक पर उतर आदवेंरी 
और तुमे सर्म-संपन्नता की स्थापना कर देंगे । 

ऐ जापान ! तुझे जो कुछ अन्य देशों के जिये करना है, उसे 
कर। फिर तो स्वयंतेरे अंदर अंधकार और क्रोध नहीं टिक सकते! 





पॉचवाँ प्रकरण 
भावी मलुष्य 


[ मद चक्तता टठोकियों में डो-्टेंपूल के वारपिकोत्सच में, २० एप्रिल, 
सन्‌ १९१९, को दी गईं थी ] 


इस संसार में जहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, जहाँ सबंत्र 
अनंत का वासस्थान है, जहाँ अनंत का कुछ-न-कुछ अंश भी 
निवास करता है, जहाँ आदर्श का घर है, वहाँ अभी से कुछ-न- 
कुछ भविष्य का अंश उत्पन्न होता है। अत्येक देव-मेदिर मलुष्स् 
सस पवित्र नगर (ईश्वर) का एक अपन है, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर 
अबरतीरण होता है। इसलिये यहाँ, इस मंदिर में, इससे भी महात उस 
भावी महानगर को में नससरकार करता हूँ । इस सम्मेज्ञन के द्वारा 
में भविष्य के मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ । 

इसी देव-मंद्र में मैं उस महात्मा पुरुष को भी प्रणाम 
करता हैं, जो इसका क्षेंद्र, इसकी आत्मा; इसका प्रकाश है, 
और जो इस भ्रविष्य को! तैयार कर रहा है। क्या आप ज्ोग 
जानते हैं. कि ईश्वर का वरपुत्र कौन , है ? वही मनुष्य देश्वर का 
संदेश-धाहक है, जिसको पवित्र भविष्य अपना, दूत बमाता है, 
अपना एलची तथा अपना 'चोबदार मियत करता हैं; जिसमें 
और जिसके द्वारा भविष्य पहले, ही से अब्तीर होता दै। बह 
बेचारा ग़रीष वही मलुष्य है, जिसकी आत्मा विध्न-बाभाओं और 
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प्रतिधातों से बने हुए इस वत्तमानकाल के मध्य में, भविष्य का 
संदेश प्राप्त करने के लिये, कभी-कभी 'व्याकुल हो उठती है; 
क्योंकि उसी भविष्य के शब्द के द्वारा इस भूतल पर थुग-युगां- 
तर से सष्टि आदि का रहस्योद्घाटन, मानव-जातियों की रचना 
का कौतुक, पुरानी जातियों का पुनरुत्थान भौर मपीन जातियों 
का जन्म आदि संपन्न होते रहे हैं। जहाँ कहीं भी महात्मा पुरुष 
हैं, वहीं, भविष्य में आनेवाला अवतारी पुरुष, शक्ति-रूप में, 
बीजवत्‌ विद्यमान है । 

उस भावी पुरुष के लिये, उस अदतार के विषय में, क्‍या 
कहा जाथ ९ उसका विचार भी क्योंकर किया ज्ञाय ? बह तो 
हमसे ऊपर है, परे है, पारंगत है। परंतु छसके ब्रिपय में हम 
“नहीं! भी कैसे कह सकते हैं ? क्‍योंकि अगशित काल से उसके 
आगमन की आशा की गई है| सब जातियों मे उसकी प्रतीक्षा 
की है । सब भविष्यदक्ताक्तों कौर पैगंबरों ले बसके अवतार 
की घोषणा की है । समस्त शताब्वियों ने उसे संपन्न किया है । 
आधुनिक भतुष्य प्रूध्वी फा सर्वोत्कष्ठ पत्र नहीं है। बसेमान काल 
का मनुष्य, सभ्य मलुष्य, एक दूसरे की हड़पनेवालों जातियों का 
भनुष्य, रक्तपात-प्रिय मनुध्य, खग का अंतिम और सशा पुत्र तहीं 
है। वह तो शायद सबोत्कृष्ट व्याध्न है, न कि सर्वोत्तम मलुप्य । 
यह पह ग़रीब नहींहे, जिसके लिये अखिल सृष्टि ध्याकुण हो 
फर आई भर रही है । यह वह मनुष्य नहीं है, जिसके लिये सृध्ठि 
असव-बेदना सहन कर रही है । 

चह अभी आया नहीं | परंतु अब आपेगा | आंभ्ी ती वह 
नहीं आया है, किंतु भा रहा है.। मनुष्यों, के हृदय से, धस- 
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समूह के अभ्यंतर से, आज कल की तरह, क्या कभी व्यथा की 
भयावह चिल्लाहट निकली थी ९ इस संसार की समस्त जातियाँ 
अपने मुक्तिदाता को पुकार रही हैं । और, यह घही सुक्तिदाता 
है, जो भविष्य में आलेवाल्ा है । क्‍या आप लोग नहीं देखते हैं 
कि प्रृथ्यी कॉप रही है--इसकी गुफ़ाएँ तक हिल गई हैं ? इसी- 
लिये कि वह आ रहा है। यह उसका राजसी पदापेण है, जो 
भूतत् को हिला रहा है । क्‍या आप नहीं देखते हैं कि सत्र कुछ 
गष्ट होकर नवीन हो रहा है ? इसीलिये कि वह अआनिवात्ा है । 
जिस पर उसकी छाप नहीं लगी है, जो उसके शुभागमन्त में 
अड्चन के समान है, प्रतिघात स्पष्ट बता रहा है कि बह अब- 
इयमेव नष्ट होगा । 
खदैष से---पुरातन काल से द्वी--ऐसा हुआ है कि जब कभी 

परनद्वा परमात्मा सानव-शरीर में अवतीण होता है, तब उसके 
झुंभागमन के पूत्र भचंड वायु और पविन्नकारी अप्रि फी उत्पत्ति 
होती है, फिर पीछे मधुर मंद वायु चलने लगतो है। सलुष्य- 

ये में अवत्तीण होनेवाले उस पत्रित्रात्मा की श्वास-कायु 
विस्तृत हो जाती है । नवथुग के पदापंण से पहले साश, पुर्ेजन्स 
के पहले सत्य, प्रकाश के पहले अंधकार, नवीन संसार और 
नमवीस क्षाकाश तथा तवीन नक्षत्रों के उदय से पहले असख्त/ब्यस्त 
और गोलमाल सदैव से होते आए हैं। जितनी ही धिक गड़बड़ 
और झव्यवश्या हीती है, अवतार भो उतनां ही अधिक अहलुत 
और सहाव्‌ होता है। इसको देखते हुए क्या नित्य भयानक झीर 
आम्यर्यजनक नहीं है 

उसी प्रकार आज भी एक बार फिर इस संसार के गाज़- 
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माज्न और कैश उस पवित्र राज्य और उस सम्राट का आवा- 
हन कर रहे हैं; परंतु जगत्‌ में ऐसे मनुष्य, ऐसी जातियाँ और 
ऐसी सरकारें भी हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा न ही । ऐसी सर 
कारें और ऐसे लोग यह महीं समझते क्रि यह काम होकर ही 
रहेगा । व आगे बढ़कर नहीं, बल्कि पीछे हटकर अपनी रक्षा 
करना चाहते हैं. । प्रभात की ओर न बढ़कर बे अस्त होते हुए 
सूर्य के पीछे दौइते हैं; क्‍योंकि उज्ज्वल भविष्य में उनका कोई 
विश्वास नहीं है । जो आनेवाला है, उससे वे भय खाते हैं । वे 
#अ्विष्य” का तनिक विचार न कर, और “बतेमान” में रत न 
होकर, “भूत” के साथ इृढ़ता से चिपट रहे हैं। व इश्वर से 
प्राथना भी करते हैं, और साथ द्वी उससे विरोध भी करते हैं । 
ते तूफ़ान पर शक्ति से प्रभुत्त प्राप्त करता, बिजली और बादल 
की कड़क और गरज को बल से बंद करना, शक्तियों के बढ़ाव 
पर अफसरी जसाना, और उमड़े हुए समुद्र को आगे न बढ़ने 
की आज्ञा देना चाहते हैं। परंतु समुद्र अछ्ो बढ़ता ही चला 
जाता है, और उनको बहाए लिए जा रहा है। वे सममछते हैं 
कि यह प्रण्वी हमारी स्वार्थमसी वासनाओं की संतुष्टि के लिये 
दी र्वी गई है। परंतु उनको +्मरण रखना चाहिए कि सह 
प्रथ्ची भगवान्‌ के प्रकट होने के लिये, नीम गहापुरुग के आगमन 
के लिये, बसी है । 

उस आनेताले महात्मा के संबंध से हमें यह मानता पदगा 
कि जैसा हम चाहते हैं, वैसा बह नहीं होगा | संभव है, जैसे 
कुछ दस हैं, उससे वह नितांत भिन्न हो। आधुनिक सनुष्य से 
शायद चह' डलंदा हो ।-आजबा मलुष्य जिधना बढ़ गुलाम हैं, 
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वह आनेबाला दिव्य पुरुष उतना ही बड़ा स्वतंत्र होगा । आधु- 
निक मनुष्य केवल शक्ति ग्राप्त करने की वासना का गुलाम हैः 
क्योंकि वह निर्मल है। वह धन की वासना को दास है; क्योंकि 
ग़रीब है । परंतु वह भावी भलुष्य, अविष्य का वह दिव्य अब" 
तार, शश्ष-विहीन होने पर भी पूर्ण शक्तिमान्‌ होगा, छूटे जाने पर 
भी धनाह्य होगा । उसे दूसरों को लूटने की आवश्यकता च 
होगी; क्‍योंकि वह स्वर सब-संपन्न होगा । उसको बाहरी और 
दिखाऊ बल की जरूरत न होगी; क्योंकि बह संपूर्ण शक्ति को 
अपन अंदर ही धारण करेगा । 

' आधुत्तिक भनुष्य विज्ञान (80०7००) में विश्वास रखता 
है; क्‍योंकि बह वास्तव में अज्ञानी है। परिवर्ततशील विचार की 
अशुद्धियों का वह गुलांम बन रहा है। परंतु आनेवाद्ा मनुष्य 
सप्त प्रकार के अज्ञान से विश्वुक्त होगा । वह अशुद्धियों को दूर 
करेगा; क्योंकि उसका जीवन सत्यता और शुद्धता से भर- 
पूण होगा । वह. अनंत ज्ञान का भंडार रहेगा। क्योंकि धह 
आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित स्वर्ग में--सानसिक स्व से भी 
क्षिक भेष्ठ आध्यात्मिक स्व में--विचरण करेगा। क्या वह, 
आपके महात्माभों का बतलाया हुआ वही ॥6७] ६0:0' नहीं 
है, जो संपूर्ण गुणों और प्रकाश का आधार है ? वह निरसार 
थोधे शब्दों के कोलाइल में नहीं, बहिक शांतिपूर्ण मौनावत्त्था 
में रहेगा | जब आशुनिक मनुष्य ऐटिक नियमों का परिषातन 
करता है, तथ घह अपने को बड़ा पुण्यवाद समभता दे; 
परंतु भविष्य में आनेवाला दिव्य पुरुष पुगयवार रहते के लिये 
स्वतंत्र होगा, बाहरी बंधनों से और सीमावद्ध प्रणात्रियों से 
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बिल्कुल स्वतंत्र होगा । वह एक ऐसे भ्रेप्ठ तियम का पालतल 
करने में खतंत्र रहेगा कि दूसरे सहन भी नहीं कर सफेंगे । परंतु 
बह इसकों खयं॑ अपने अस्तित्व से भी ऊँचा रकखेगा; क्योंकि 
जो कुछ एक साधारण समुष्य को अच्छा प्रतीत होता है, 
बह उसको पाप दिखलाई देगा, और जो कुछ पाप होगा, उसको 
बह एक श्रेप्ततर पुण्य में परिणत कर डालेगा । 

आधुनिक सनुप्य जब कभी किसी सांप्रदायिक धर्म के 
अनुसार अपने मनोनीत धर्म का पालन फरता है, तब बहू अपने 
को धारसिक समभमता है, परंतु धर्म तो फेवल भार है। 
शिखर पर माग कैसे हो सकते हैं ? मार्ग तो नीचे और बरगाभर 
की जमीन में होते हैं। जब कोई शिखर ही पर ५हुँच गया, तन 
चहाँ कौन-सा भाग चलने को बाक़ी रहू जायगा ९ मार्ग तो सीच 
ही छूट गए । आनतेवाला दिव्य पुरुष किसी विशिष्ट संप्रदाय या 
घर्म-विशेष का अनुयायी नहीं बनेगा । बह सब्र धर्मों को, यल्कि 
उसके अतिरिक्त कुछ और भी, धारण किए हुए होगा; वर्योफि 
खर्ग के सब स्थानों को देख घुकने के कारण वह संसार के समस्त 
मार्गों अथवा पंथों को समझ लेगा। वह वेदों के हारा प्रचारित 
अग्रैत के रहस्य में, प्रकृति और पुरुष तथा आत्मा की शक्तियों क्री 
समाम॑ता में, प्रविष्ट ही जायगा | शिंदो-धर्म के द्वारा बह देव- 
ताप्मों शीर पितरों के खर्गीय अप्सरा-लोक में तथा अद्म के अगाध 
आसंद में, सिम हो जायगा। बौद्धनघ्म के हारा बह आत्म- 
निवोण की महती शांति और सभूत फे साथ खार्थ-ज्ास्थ मेम 
को प्राप्त हो जायगा | इसलाम-धर्म के द्वारा खुदा के बंदों के 
बिश्चास और आशज्षा-पालन की संपूर्णता को पहुँच जायगा। 
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टेओी-धम्म के द्वारा महान देवल में परिणत हो जायगा। ईसाई" 
घर्म के द्वारा अवतार के शरीर घारण करने के अनुपम और 
अत्युत्तम मर्म फो समझ लेगा । 

इन सांसारिक धर्मों के द्वारा->इनसे परे, इनके उस पर, 
इसके ऊपर---अप्रमेय और अनंत ब्रह्म के धर्म में चह तरिवास 
करेगा । सकल अुवनों में, प्रकाश और अंधकार के समस्त 
तोकों में ( क्‍योंकि व सब इंश्वर के हैं ), आकाश फे सारे 
धाग-बगीचों में, नीचे और ऊपर के सब खगो में, घह एक 
वेब-बालक, दिव्य शिशु की नाई, स्वतंत्रता के साथ कीड़ा 
करेगा-+रमण करेगा। स्वयं नरक अपनी छाती पर माता की 
नाई उसको मूलमे में मुलाबेगा। वह जीवन का स्वामी सत्य 
का प्रभु है; क्योंकि वह नित्यता को जानता है । वह स्वर्ग और 
पूृण्बी दोनों ही का सागरिक है। जैसे वह सलुष्यों के बीच में 
चलता है, वैसे ही देवगण के मध्य में भी विधरण करता है । 
बही इस जगत्‌ का एवासी तथा सेवक दोनों होगा । 

परंतु उसका ध्यान क्यों किया जाय ? उसका क्यों वर्णन 
किया जाय ९ ऐ आधुनिक समय के भनुष्यो |! अगर तुम 
भविष्य के मशुष्य को जानता चाहते ही, वो तुम खययं ही बह भाधी 
ममुष्य बन जाओ; क्योंकि वह तो अभी से विद्यमान है। यद्यपि 
बह. अदृश्य है, तथापि तुम्हारे सम्रिकठ ही यरतेमान है। उसके 
सामने हंदूय खोलकर रख दो । वह एक ऐपी आप्मा है, जो 
सब पर प्रकाश डाल रही है, और इस संसार में किसी व्यक्ति- 
विराष अथवा जातीय-संघ द्वारा देह धारण करके छंबतीण 
होना चाहती है; फ्ग्रोंकि जो भाभी पुरुष अवतार लेनेबाला है, 
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वह किसी एक ही व्यक्ति के रूप में अवतीर्ण नहीं हो सकता। 
पक व्यक्ति अपने आपसें परमात्मा के संपूर्ण प्रकाश और गुरख- 
अंडार को क्रेद नहीं कर सफता। उसकी समस्त कांति और 
इच्ज्वलता के फूट पड़ने के लिये आत्माओं के एक समूह की 
आवश्यकता है। उस अथतार के अवतरित्र होने के लिये एक 
कुट्ुंब की, एक चुनी हुई श्रेष्ठ जाति की, जरूरत है । बही 
जाति जापान बन जाथ | 

भविष्य काल की वह आत्मा, भावी सवीत पुरुष की बह 
दिव्य भ्रात्मा, आज की इस सभा के जन-समूह पर मेँड़रा रही 
है | इसके शुभागसन के लिये अपन द्वार खोल दो । तुम्हारी 
जापाती जाति पर बह पवित्र आत्मा मेंडूगा रही है, अपने ऊपर 
उसका साम्राज्य स्थापित होन दो । 





बठा प्रकरण 
स्वर्ग के पुत्र 


(यह व्याख्यान दोकियों में १९५१७ के जून सास में दिया गया थे 


संसार की सब जातियों में कुछ ऐसे मनुष्य हैं, जो सबे- 
जाधागरण के तुस्य नहीं होते । निस्संदेह उनकी आकृति या रंग- 
झूप में कोई अंतर नहीं होता, तो भी वे जन-साधारण से उतले 
ही भिन्न होते हैं. जितने स्वर्ग के प्रकाश और आनंद मत्यलोक 
वे; अंधकार और दुख से; क्‍योंकि उसमें उस प्रकाश का आनंद 
और उस आनंद का प्रकाश रहता है! संसार के पुत्रों में वे ही 
स्वर्ग के पुत्र हैं । 

उसमें अधिकांश को कोई नहीं जानता । वे उस प्रकाश- 
पूर्ण खानों में निधास करते हैं, जिनको जन-साधारण ढूँढ़ते- 
फिल्‍ते और जिनके अरृश्य शुप्र द्वारों की तलाश में ठोकरें स्ाते 
आर भठकते फिरते हैं । थे स्वसे-पुञ्त॒ उन सब बातों को समफते 
हैं, जिनसे सर्व-साधारण बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। वे ब्ारतविक 
आदर्श जीवन बिताते--जीवन के उन्चत सत्य पर आचरण करते 
हैं। जब तक कोई उस प्रथ' पर न चले, ब!सतव में एरहें वह कैसे 
जान सफता है ? उलके पास बह वस्तु है, जिसको म्राप्त करने 
के लिये लोग आकांक्षा रखते हैं, और जिसे तबंतक कोई 
नहीं पा सकता, जबतक उसके संभमे किसी प्रकाश क्री आकांक्षा 
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हो । वह वस्तु जीवन का परम आनंद है; क्योंकि वास्तव में 
जिसमें तृष्णा नहीं रहती, उसके लिये समस्त जीवन आनंद ही 
आलंद है । 

ऐसे स्वगे-पुत्र कभी-कभी आपस से भी एक दूसरे को नहीं 
पहचचानते । वे जगत-भर में फेल हुए हैं। फभी-क्ी उनमें से 
कोई दो परस्पर मित्र जाते हैं, और फ्रौरन एफ दूसरे को ताड़ 
जाते हैं । पर॑तु साधासणत: मलुष्य-समुदाय के बीच में थे प्रथक्‌- 
प्रथझ रहते हैं। इस प्रकार वे यद्यपि विभक्त हैं--पथक्‌ हैं, 
तथापि दृश्तरे प्रकार से बे सब एक हैं; क्योंकि उमका ज्षीयन 
एकता “एको5हं. द्वितीयों तास्ति” का ज्ञान है, और यह पूर्ण 
घकता ही उसको सब के निकटवर्सी बसाती है । थे दूर-दूर रहते 
हुए भी पक ही जगह रहते हैं। संसार उनके लिये एकांत स्थान है । 
पकांत ही उनका अपना संसार है, और जन-समुदाय से प्रृथक्‌ 
रहना ही मानों उत्तका अपला सभाज है। वे कोलाहल के भ्रध्य 
में सी मौनता का आनंद भोगते हैं; पर उनत्तका वह एकांत मौल 
सनके भाईयों के शब्द-नाद से परिपूर्ण है। ऐसे लोग बंहुधा 
ग़रीबी ही में जम्म लेते या पीछे से गरीब हो जाते हैं; पर जे 
अपनी दरिद्रता को अखिल जगत्‌ के शाज्याधिकार अथवा धन- 
भंडार से कदापि चदलना नहीं चाहते | थे समस्त लोकों के 
क्षक्षाद्‌ हैं। ये सब कर्मों और भारव्धों फे स्थासी हैं । ने सब 
प्रार्ब्यों की आंतरिक पूर्णता और एकता के अमु हैं। प्रारष्धों 
के कारण जो धत्माएँ होती हैं, उनके तो ने स्वागी हैं ही, पर 
साथही वे उन प्रारध्धों के सी स्वासी हैं । कोर भी ऐसी वस्तु था 
व्यवस्था भी है, जो उनकी इस परिपूणता में स्थूनाधिक्य करे । 
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कोई भी ऐसी बस्तु नहीं, जो उनके लिये इख परिपूरंता का असाद 
न दोवे । उनकी दरिद्रता की बराबरी सारे संसार की संपत्ति भी 
नहीं कर सकती । वे सर्वतोभावेन विरक्त होने पर भी बराहुल्य 
से वेष्टित हैं। संसार के सकल भंडार उन्हींके हैं। वे छेशों से 
खूब परिचित हैं। स्व-साधारण के जीवन की तरह, उनका 
जीवन भी संकटों से भरा हुआ होता है, और दूसरों की तरह 
उनका जहांज़ भी कभी-फरमी दूट जाता है; परंतु बाह्य जगत्‌ 
में प्रतिकूल वायु फे प्रचंड वेग की चाहे जितनी अबलता हो--+ 
बाहरी तृफान की 'याहे जितनी प््यंडता हो--उनके आश्यंत्तरिक 
खाकाश की शांति पर उसका कुछ भी भ्भाव नहीं पढ़ सकता । 
जैसे समुद्र में घोर गजन करमेवाली लहरों ही के ऊपर वहाँ के 
पत्ती आराम करते हैं, वैसे ही उनकी आत्म! गंभीरतां की शक्ति 
का सहारा हूँढ लेती है, और उसी पर विश्राम करती है । प्रचंड 
सूफ़ान के वक्षा/ख्ज़ पर प्रचंड शक्तियों के वेग से उनका हृदय 
धध्ती प्रकार भुलाया जाता है, जैसे पलने में एक शिशु । रण-भूमि 
में भी वे शांति का पप्रमोग करते है, और ऐसी शांति भोगते हैं, 
जो सब प्रकार के शाम से भी आगे बढ़ीं हुई है। कीई ऐसा 
सरक नहीं, जिसमें थे परजदा की मधुर मुस्कान की चमक न 
देखते दीं । 

किसी खास घम के असुयाधी होने के कारण उनकी ऐसी 
लन्नत दशा नहीं है । हर-रर्क धर्म के अल्लेयायियों में खर्ग-पुन्न 
हैं। परंतु ऐस जम बहुधा सभी धर्मों की सीमा से बाहर रहते 
हैं। धरम तीचे के माग हैं, और वे महात्मा तो शिखर पर रहते 
हैं....रुस शिक्षर पर, जदाँ सब भार्ग जाकर मिल जाते हैं, जहाँ 

४ 
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सब धर्स संपूर्णता को पहुँच जाते हैं, जहाँ खर्ग-लोक भू-लोक सें 
लय हो जाता है; क्‍योंकि ऐसे स्वरगं-पुत्र ही प्रथ्वी के सच्चे पुत्र 
हैं। वे पृथ्वी को अपनी जननी की तरह प्यार फरते हैं; क्योंकि 
वह मनुष्य, जो संसार से प्रेम नहीं कश्ता, बह खर्ग को समझ 
ही क्‍या सकता है ? व संसार में ही खर्ग की रचता कर देने हैं, 
ओर रुंसार में दी स्वर्गीय जीवन घारण करते हैं। वास्तव में 
संसार मनुष्य फो स्व रे प्रथक्‌ नहीं करता; यह मनुष्य ही है, 
जो स्थग को संसार से अलग करता है। जब मनुष्य कभी-कभी 
संभार को भरक बना सकता है, तो वह इसको स्व भी बना 
सकता है । नहीं, संसार या शरीर मनुष्य को स्वर्गीय आसंद से 
जुदा नहीं कर सकते । हाँ, भशुष्य की स्वार्-परता एसा कर 
सकती है । यदि मलुध्य स्वर्गीय आनंद को संसार में नहीं पा 
सकता, तो फिर वह इसे कहाँ पावेगा ? स्वार्थ-परता मृत्यु के 
बाद तक, इस सांस-पिंद के विसर्जन के बाद तक, फ़ायग रह, 
जाती है। यदि स्वार्थपूण आत्मा प्रथ्त्री पर छेश भोगती है, 
ता यह चाहे स्वर्गों के खबरे में भी क्यों न चली जाय, वहाँ भी 
छैश ही भोगेगी । ऐसा कौन स्वग है जो अपना आनंद ऐसी 
आत्मा फो प्रदान करेगा, जिसने अपने अंदर ही केश और केश 
के कारणों को न जीव लिया हों । वह आत्मा ख्र्ग में क्‍या 
निवास करेगी, जिसमें सवा| ने निवास ही न किया हो ९ 

जिस स्वर्ग में 4 स्वर्गीय पुश्न रहते हैं, बहू स्वर्ग उस स्व 
से, जिसे धार्मिक-संप्रदायों ने स्वगे भाना है, इतना दूर दै, 
जितना उनके कथनालुसार नरक दूर है; क्योंकि स्वग और |तरक 
भसुष्य की बासनाओं और उसके भय के भड़कीले चित्र को 
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अनंत में लटका देते हैं---अथीत्‌ स्वगें की लालसा और नरक 
का भय मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्रदान करने में उलदे काटे 
बन जाते हैं--जब भय और लालसा बनी रही, तो फिर स्व 
कैसा ? बासमा और भय से बचना ही तो सब्ा खर्ग है। ठीक 
इसी प्रकार उन स्वर्ग-पुत्रों का आनंद भी, जिसे जन-साधारण 
आनंद बताते हैं, उतना ही भिन्न है, जितना भिन्न उनका बंतलाया 
हुआ दु/ख वास्तविक दुःख से; 'क्योंकि जिसे लिविकार आनंद 
ग्राप्त ही नहीं हुआ है, उसके लिये आनंद सांजषातू ठुःख है। 
भविष्य में आनेवाले दुःख के लिये एक संकेत है, और उसके 
लिये जो भौतिक बंधन को तोड़ कर सर्व-व्यापकता के अनंत 
सुख को प्राप्त कर लेता है, उसका दुःख भी आनंद के रूप में 
बदल जाता है; क्योंकि सब जीव उसी आनंद के भांयावी 
आकार हैं | 

उपनिषद्‌ कहता है--“ उसको ढूँदढ़ो, भिससे सम भूतों ने 
जन्‍म ग्रहण किया है, जिसके द्वारा उत्पन्न भूतसात्र जीवित रहते 
हैं, और अंततोगला उर्समें लय हो जाते हैं । संघ कुछ अआमेद 
ही से उत्पन्न हुआ है। भआरसंद ,ही फे द्वारा सबका अखित्व 
कायम है, फिए सब आंमंद ही में मित्र जाते हैं ।” बस, स्वार्थ 
परता के गला-घोदू बंधन को तोड़ते दी, वे आनंद को पुनः प्राप्त 
हो जाते हैं और शांधि-पू्चवक उसमें प्रिल्ष जाते हैं, जो अभादि, 
अर्मत, असीम, अखंड, निर्दोष और निष्कलंक है--मही पूर्ण अदा । 
आत्मा को स्वार्ध-परता से मुक्त करना बढ़ा भारी बलिदान है | 
'संसार के कुछ मनुष्य इस सदृत्‌ धल़िदान के संपादन में लगे 
हुए हैं । वे उसका त्याग इसलिये करते हैं कि केश और 'अंधेपन 
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 अक्षानता ) में भी एकामता की संपूर्ण शक्ति फो पूर्ण-अह्य के 
स्वरूप का द्वार बना डालें। फितने ही मनुष्य इस आत्म-क्रिया 
का सविधिसंपादन करके उसका पुरस्कार पाते, स्वतंत्र बनते, और 
अंत सें उसको पविन्न लीला में भाग लेते अवरशेनीय आमंद का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। 

यह कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो किसी प्राचीस शान 
का स्थान अहण करते के लिये रचे जाते हैं। जैसे, प्रकाशमास्‌ 
अंतःकरण का स्थान महुण करने के लिये नियम और प्रणात्रियाँ 
बना ली जाती हैं। यह तो सर युगों और सच लोगों के लिये 
एक समान अनुभव है । इन बातों के विषय में कोई-कफोई रपर्ग 
के पुत्र कहते-सुनते हैं । हर-एक अपने-अपने विशेष ठंग से 
कहता है । परंतु सबका अनुभव वही एक है। हाँ, समझाने 
की रीतियाँ हजारों हैं। कई तो ऐसे हैं, जो कुछ कहते ही नहीं 
क्‍योंकि वे ऐसा कुछ जानते हैं, जो शब्दों द्वारा कहां ही नहीं 
जा राकता--सममा ही नहीं जा सकता । वह फेवल भौनता 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। परंतु ऐसे मद्दात्मा पुरुप चाहें 
कुछ फहें या न कहें, वे पने आचरण से ही अ्रपना शादर्श 
झषद कर देते हैं; किंतु केधल पन्‍हीं लागों के शिये, जो उनके 
जीवन का दक्ष्य या मूल्य समभते हैं। अन्य प्रकार फी सभी 
शिक्षाएँ उनके जीवन की इसी शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं । 
केबल यही पक मुख्य बस्तु है, जिसको समस्त संसार के सब लोग 
जान सकते और भाप्त कर सकते हैं, .तथा सब लोग जिसकी 
प्रतीक्षा करते हैं; क्यों फि|बदी,एक पदाथ है, जो सब थी झानंवरित्त 
बना, सकता दे | 


६५९ हवा के पृन्न 
"अत के इत्र 


मैंने खरग्ग-पुत्रों की खोज में संसार का पर्यटन क्रिया है । 
बह धड़ी आरा गई है, जब उन सबको मिलकर एकता के केंद्र की 
रचना करनी चाहिए । अब वे भविष्य में जन्म लेनेवाले नवीन 
संसार के हृदय की सृष्टि करें; क्‍योंकि इन पवित्त पुरुषों में कहे 
स्रीधी-सादी आत्माएँ भी हैं। कोई खेतों के गड़ेरिए हैं, कोई 
जातियों के गड़रिए हैं, और कितने तो सांसारिक रणसेत्र 
के योद्धा हैं। यदि उन कइयों को आत्म-चिंतन के प्रकाश के सिवा 
आर फिसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं, जो आत्मा के 
स्वगंके प्रकाश हैं । यदि कइयों में अपनी आत्मा की उबर शांति के 
अतिरिष्त और कोई शक्ति नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं, जो दिव्य 
कर्म के स्वामी और भविष्य के म्रिमोता हैं । स्का अपना आनंद 
तो खबको द्वेता है; परंतु अपनी शक्ति किसी-किसी को ही 
प्रदान करता है। पौराणिक वीरों और भायकों में आाजऋल के 
लोगों का बहुत कम विश्वास है । ऐसे प्राणी इस संसार के नहीं 
प्रदीत होते । परंतु फिर भी थे इसी संसार में ही हैं । आज के 
दिन का-सा आत्म-क्ञान और बल उनमें कभी आया ही म था । 
ऐसे मे ही नामनद्दित भह्दा पुरुष हैं, जो एक इशारे में सब जातियों 
के भूत काल की सकल वस्तुओं को भविष्य की जातियों के 
समत्त चकलाचूर करके बसेर रहे हैं । 

स्ा के पुत्रों की खोज में मैंने संसार का अमण किया है, 
और अब भी कर रहा हैं। जिसको अब तक मैंने पाथा है, उप्तमें 
से एक तो ऐसा थो, जिसफी कहीं सिर रखते का खाने भी भे 
था; पर पह अपने आनंद का गान फरता और इपदेश देतां हुआ 
सद॒कों पर धूमता था। दूसरा एक अ्रविष्य"दर्शी था, जो दृस 


जुदियां में अभात 0 


लाख मनुष्यों का अकेला परमोचाय था। इन दोनों से बढ़कर 
तीसरा एक एकांतवासी था, जो भावी महापुरुष होने के जिये 
चुसा गया है। इन सबके चारों ओर थुवक-देवता विगज- 
भान हैं । स्तियाँ भी हैं, जिनमें गृह-देवियाँ कौर पूजनीया माताएँ 
सम्मिलित हैं | परंतु किसकी मजाल है, जो उन खर्ग-पुत्रियों के 


ऐसे ही संत-पुरुषों को दूँढ़ता-ढँढ़ता में यहाँ ( जापान ) तक 
आ पहुँचा हूँ; अब इस सब मद्दापुरुषों को, पूरे और पश्चिम--- 
दोनों ही---विशाओं से आकर, एकत्र होना चाहिए; क्योंकि जिसके 
शुभागमन अथवा अवतार की प्रतीक्षा, मिश्न-मिन्न मासों से, 
मिन्न-भिन्न जातियाँ कर रही हैं, मनुष्यत्व के दसी खागी का 
पक और अमेक शरीर बनासे के लिये इसकी आवश्यकता है | 
अब थे सब॑ मिल जायेंगे, तथ. उसका अधरर ही जायगा। 
फिर तो उसके शुभ और पवित्र दोनों से मानव-जाति के मेत्र 
तृप्त हो जायेंगे । 


सातवाँ प्रकरण 
अरविंद घोष 


( रोकियों के चातेदा-विश्वविद्यालय के एशियाटिक जिद्यार्थि-सम्मेह़न 
में, ६३ मई सम १९१९ को, यद्द ध्याख्यान विषा राया था ] 
मित्रो, में न केवल अपने शब्द ही, बल्कि ऋपते हृदय को 
भी, आपके समक्ष रखता हूँ । मेरा हृदय ही आपके लव-जात और 
सुयोग्य सम्मेलन का अभिषादन करता है; क्योंकि यह सम्मेलन 
मेरी दो परस-प्रिय व्यवस्थाओं को एक ही बार में स्मरण करता 
है । एक प्रकार से तो में इसको माता की तरह प्यार करता हूँ; 
क्योंकि एशिया संसार-मात्र की आध्यात्मिक माता है। दूसरी 
लरह से में इसे बच्चे की तरह प्यार करता हैँ; क्योंकि यह भथा 
भविष्य का प्रभात है। आप ही पर एशिया का भविष्य निर्भर 
है, बल्कि आप ही पर सारी दुमिया का भाषी कल्यांश 
आवलंबित है । | 
आपही उस कत्तेब्य का पालन कर रहे हैं, जिसका पालन फरना 
आवश्यक है। आपका यह समाज भिन्न-भिन्न जातियों के विद्यावियों 
में आदत का भव्य भाव॑ उत्पन्न ' करके उन्हें पारस्परिक भैम के 
कोमल बंधन में बाँध रहा है। एशिया फे विचारशील विद्यार्थी 
सुंषकों को एक सूत्र में सधित करके यह समाज संस्त एशिया 
कभी एकता का ऑपयोजम करे रहा है। पंदं भावी एशिया की 


एशिया में प्रभात जय 


मिला रहा है; क्‍योंकि भविष्य का एशिया एकता के सूत्र में 
आबद्ध हो जायगा | ग 

इसी एकता में एक उद्बतर जीवन और एक विशेष संपूर्ण 
सभ्यता के भावी लक्षण अंतब्योप्त हैं। इसी एकता में एक महतती 
आत्मा निवास करेगी, जिसका निर्माण एशिया के हर-पुक देश 
के उत्तमोत्तम गुणों के एकीकरण से होगा। जापान का चैतन्य, 
'चीम की बुद्धिमत्ता और भारतवर्ष की आध्यात्सिक सभ्यता, तीनों 
उसमें सम्मिलित हो जायँंगी | भविष्य की इस विशाल आत्मा में 
एशिया के समस्त उन्नत विचार अपना स्थान श्राप्त कर जेंगे। थे 
विचार वैदिक, शिंटों, बौद्ध, देवों, देसाई तथा इस्लाम के क्त्वों 
ओर देवताओं को एकन्न कर देंगे; क्योंकि ये सब घसे उस एक 
ही पम्म के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो परवहा परमात्मा फो जानने 
ओऔर उसका सुयश गामे के लिये रचा गया है । 

भविष्य के ममुप्य से इसी भविष्य की आत्मा का निर्माण 
होगा । ऐसा निमोण योरप के किसी पुरुष-सिह से सहीं होगा । 
पाग्मात्य देशों में ऐसे विशाल व्यक्ति का अबतार नहीं होगा; 
क्योंकि उसकी शक्ति का अहंकार पुरानी दुचिया (यारप) का नाश 
ही करने में सफल हुआ है । नवीन संसार की रचना करनेबाला 
ऐसा अवतार एशिया का ही कोई पशिन्नतम मातुपिक देवता 
होगा । इसी अवतार के झुभागमन के लिये समस्त संसार गड़बदू 
में पढ़ गया है। इसी नवीन संस्करण और इसी नूसग खद्ति फे 
हेतु समस्त जातियाँ अपनी पुराती परिपाहियों के विरुद्ध क्रांति 
मना रही हैं, मनुष्य मलुष्धों की भानत-फत्तेब्य पालस करने के 
जिम देश-देश में उपदेश दे रहे हैं। परंतु मे धमकी एक नहीं 


जप अपविंद धोष' 


सुनते । इसका कारण यही है कि वे अपनी आत्माओं की गहराई 
में इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मनुष्यल से भी कुछ- 
न-कुछ श्रेष्ततर होने की संभावना है, जो उसमें चैतन्य उत्पन्न 
कर रही है । 

अतएव, में आपके पास यह कहने के लिये ही उपस्थित 
हुआ हूँ कि आप अपने को तैयार कीजिए, अपने फो ऐ्वर्य- 
शाली और प्रतापी बनाइए, भविष्य के लिये सुस॒ज्वित हो जाइए, 
उस वेदीप्यमान भविष्य का निमोण करने में लग जाइए; क्योंकि 
अड़ी धातों के संघदित होने क्री--वगहत्‌ व्यवस्थाओं के उत्पर्त 
होने की--और, महतृपुरुषों के, एशिया के पविन्न गलुध्यों के, 
अबतीर्ण होने की--घड़ी आ गई है। ऐसे विशाल और प्रतापी 
पुण्यात्मा पुरुष एशिया में अभी से विद्यमान हैं। मेंने अपने 
जीवन-भर में ऐसे दिव्य लर-रज्ों को सारे संसार के अंदर ढूँढ़ 
ढाजा है । में सदैव से अपने दिल में जानता रहा हूँ कि इस भूतल 
पर कहीं-स-कदी ऐसे मनुष्य अवश्यमेव प्रतेमान हैं । थदि ऐसे! 
मनुष्य यन्न-लत्न न होते, तो यह संसार ही मिट जाता; क्योंकि 
ऐसे ही मनुष्य इस प्रथ्वी के श्रकाश और जीवल हैं । ऐसे 
मनुष्यों भें एक अग्रगएय नेता को, जो भविष्य का एक नायक 
होगा, मेने एशिया ही में पाया है । 

बहू हिंदु है। उसका शुभ नाम है अरविंद घोष । वह सम्‌ 
१८७२ की १५ वीं झगस्स को कलकतो में उत्पन्न हुए थे। पह्द 
इस समय ४७ बे के हैं। थुवावस्था में वह व्िद्योपाजत के 
मिमित हँगलैंड भैजे गए थे। बह १४ बरषे तक हँगरिंव में पढ़ते 
रहे । पश्चिंस की विद्या को उत्तोंसि सीखा तो, परंतु उसके लिये 


अविया में प्रभात जज 


चाह पयाप्त नहीं हुईं । बढ़ पूर्वीय प्राचीन विद्या तथा भारत के क्षान- 
विज्ञान फो भी भली भाँति जानते हैं । 

बीस वर्ष की अवस्था में वह भारत को लौटे । भीमान्‌ 
बढ़ोवा-नरेश ने उनको अपने विश्वसनीय कार्यों के लिये चुना । 
इस प्रकार बह बढ़ोदा-रियासत में एक ऐसे उच्च और प्रतिष्ठित पद 
पर नियुक्त हुए, जिसे पाकर बहुत-से भलुष्य संतुष्ट और कृतार्थ 
हो जाते हैं। परंतु उनकी अभिलापाएँ अन्य प्रकार की थीं । 
उनके अंदर भारत-माता का असीम प्रेम भरा हुआ था । इसी- 
लिये उन्होंने यह हृढ़ संकरप धारण किया--मेरी भाता के 
हृदय पर एक बोफ है | जबतक माता का उद्धार न कर ढेँ, चैन 
स छूँगा ।” इतना ही नहीं, उन्होंने एक और भी हृढ़तर संकल्प 
ठाना--“पक दिन मैं इख्वर को साज्षात्‌ बेखूँगा” । इस संकरुप 
की पूर्ति के लिये उन्होंने बड़ोदा-दरबार बैसे ही छोड़ दिया, जैसे 
पुरातन काल में गौतम बुद्ध ने साम्राज्य छोड़ा था। पन्‍्होंने 
ऊँचे ओहदे और हुकूमत के मीठे लालच को स्यांग विया-- 
सांसारिक और आर्थिक लाभों की तिलांजलि दे दी । और, इस 
प्रकार अपने सद्दान तथा त्रिकद फत्तेठ्य का पालन करने के लिये 
बह बड़ीदा-राष्य से प्रस्वित हुए । 

कलकरोी जाकर बहू नेशनल कालेज (जातीय महाविश्यालय) 
की स्थापना में सहायक हुए, ताकि सबसे पहले वह्‌ अपने युवक 
सोथियों और देशवासियों की आत्माओं को विदेशी अधिकार 
के नियंत्रण से बचा सके । साथ ही साथ धंपेमातरम'-सामक 
एक ख्र्तत्न समाचार-पत्र के संचालत में भी उन्होंने भोग लिया । 
अंस (र्पन्न) के चारों और बहुत-से उत्सादी युवकों कॉ एक बड़ा मंडंता 
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अड़ा हो गया । उनकी लेखती और वाणी समात रूप से काम 
ऋरने लगी ) वह लेग्व लिखने तथा व्याख्यान देने लगे । जब 
जे भाषण वैते थे, तो उनके शब्द उनकी आत्मा की गहराई से, 
भूत और भविष्य के अंतर्पट से, निकलते थे। बंगाल ने उनका 
भाषण सुमकर कान फटफटाया । सारा फंग-देश जांग छठा। 
घही समय हिंदू-नवयुग का आरंभ था। जिस जातीय जागृति 
का उस समय सूज्रपात हुआ था, बह साल-भर के अंदर ही एक 
प्रात से दूसरे पांत में फैलती और वर्ंमान 'अद्म्य शक्ति तथा 
तिराट आंदोलन की तैयारी के साथ-साथ भविष्य की सफलता 
का निश्चय करती हुई समरत भारत में चमक उठी । 

तबलसंतर बह कारावास में--जों महान और भुयोग्य 
व्यक्तियों की प्राठशाला है--रख दिए गए । परंतु जब उत पर 
कोई भी अपराध प्रमाणित ने हो सका, जब केवल इसके सिवा 
फि वह आरत-मावा दे एक इश्वर-पेरित पैशंबर हैं, उन पर कोई 
दोष साबित नहीं हुआ, तथ वह एक वर्ष के पश्चात्‌ छोड़ दिए 
गए; परंतु छस काराधास में उन्होंने समझ लिया कि उनकी काये- 
सिद्धि के लिये केवल मातुषिक बल ही काफ़ी नहीं था, धलहिकि ऐैवी 
चंशाक्रम की भी बढ़ी आवश्यकता थी । पैवी शक्तियाँ उनके पास 
आई और उनसे बातें कर गई । तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि केवल पेर- 
जरढ़ा-परभात्मा पर ही रहने लगी । हर घड़ी और हर जगह पह 
भह्ा ही को पेखने जगे। जिसे समय संरफारी ल्यायाताय में 
मुकदमे की पेशी के समय वह खड़े होते थे, एन्‍्हें प्रत्यक्ष अनु- 
भंत्र होता था कि हमारे साभसे जो हाकिस, वकील, भैशिस्टर, 
जेश्षर और . प्ैदी इत्मादि रपस्ित॑ हैं, वे धूरित नहीं, प्रत्कि 


एशिया में अभात जद. 
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आदरणीय और परजह्म फे सानुपरिक अवतार श्रीकृष्ण की 
मूरत्तियाँ हैं । 

फिर भी वह लिखते ही रहे । उन्होंने 'कर्मयोंगी“नामक 
भासिकपत्र का अकाशन आरंभ किया । इस पतन्न द्वारा बह अपन 
देश-भाइयों को निम्न-लिखित ओजस्ी संदेश बेते थे---“जब* 
तक आध्यात्मिक मुक्ति न प्राप्त हो जाय, तबतक फोर आधिक 
मुक्ति नहीं मिल सकती ।” तदनंतर वह एकांतबास करने के लिये 
पांडिचरी चले गए, जो दृक्षिण-भारत में फ्रॉस के अधिकार में 
है। आज से दस वर्ष पूष, कुछ देबी-चटला-वश, वहीं उससे सेरी 
पहले-पहल भेंट हुईं । बहाँ बह योग की समाधि में संलग है। गए । 
पॉँच बज के पश्चात्‌ जब में उनसे दुबारा मिला, तब, उस सगय तक, 
उन्होंने प्रकाश और शक्ति का संचय कर लिया था। घह ऐसा 
प्रकाश है, जिसके हारा भ्वर्ग या पर्ची, या किसी भी लोक की 
को४ भी बात, उनसे गुप्त और अज्ञात नहीं रह सकती । बह, 
ऐसी शक्ति है, जिसके हारा उनका गडत्‌ विचार हर जगह बिता 
बासना, बिता कष्ट, विना उतावलेपन और लिना भय के उस 
सबिदानंद को इच्छा-शक्ति का अनुभव करता है | 

उसके बाद के पाँच वर्ष और भी व्यतीत हो गए हैं। हन पाँच 
बर्षों में, भरी प्राथना के अनुसार, एक मालिक पुस्तक के पाँच खंडों 
द्वारा, देधी और मायुपिक ज्ञाग की पक ऐसी प्रभावशालिनी और 
उण्श्मत दाशंनिक शिक्षा उन्होंने दी है, जो मनुष्यों को आम से 
पहली शायद ही कभी स्िल्ती दी । अब चढ़ दिन आ रहा है कि सब 
घह सहातव पुरुष--वह सारत का उद्धा एक अपनी पएकात समाधि 
और आध्यात्मिक आवरण के ऋंदर से मिक्रकर, पब्कल दिय 


७ छरधिद घोष 


के पूर्ण प्रकाश में, पशिया के गुरुओं में से एक गुरू--संसार 
का घक शिक्षक--बनेगा । 

जापान में आज प्रथम बार मैं छस दिव्य मूत्ति का नाम 
घोषित करता हूँ; क्योंकि में निस्तदेह इस बात को सममता हूँ 
कि आपही लोग उस दिव्य पुरुष का शुभ नाम पहले-पहल 
सुनने के योग्य हैं । आज से अरविद घोष का नाम आपके 
लिये, आपके इस सस्मलन के लिये, एशिया के युवक-मात्र के 
लिये और खयं राप्स्त एशिया के लिये एक संकेत, ०क घोपणा, 
एक कार्यक्रम हो चाहिए; क्योकि यह शुभ मास एशिया की 
म्पत॑त्रता और एफता तथा उसके पुनरु-थान और भत्ताप के 


ू 


गौर्व-पर्ण अभजे से ग्ित है । 
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परिशिष्ट 


जातीय-समानता-संघ 
सूत्रपात 


जातियों की समानता के लिये यह सं्र उस संग्राम के फारण 
निभित किया गया था, जिस संग्राम में सगस्त जातियों ने अपना 
खन एक में मित्रा दिया; जिसमें अत्यंत घमंडी राष्ट्र को भी, 
सहायता के लिये व्याइुल होकर, अत्यंत ग़रीब राष्ट्र को 
पुकारना पड़ा; जिसमें समस्त सम्यताएँ और विज्ञान हफे-ब्के 
हू गाए; जिसमें कभी कोई पक्ष घठने लगा और कभी कोई डूबने 
लगा; जिसमें सब जातियाँ एक बूसरे का संहार करत पर चुल 
गई जिसमे सब सनुष्य पारस्परिक हत्या में रत हों कर यह 
समभरते हागे कि स्थायी शांति और सार्थजनिक संरक्षण तभी 
स्थिर रह सकते हैं, जब एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति का लमान-भाव 
से आदर कर>-समानता के सद्भाघ का पावन करें । 
जातीय-समानता-संघ का जन्म अथम बार जापान में हुआ। 
जिस सम्रय पेरिस में बह शांति-महासभा (7९४०४ (९0॥७:०:४९७) 
हुई थी, जिसे लोग घारतव में शांति-महासभा कहते और 
मानते हैं, इस समय जापान की बड़ी-बड़ा संस्थाएँ, जो ।जापान 
की सत्र भ्रकार की शक्तियों की प्रतिनिधि थीं, एकन्न हुई। और 


हे परिशिषट 


पेरिस-कान्फरेंस के कतिपय प्रतिनिधियों ने जो पद-दुलित जातियों 
के खत्वों की गत्ता के लिये बोलने का प्रस्ताव किया था, उसका 
उन्होंने (जापानी संस्थाओं ने) समर्थन करने का संकल्प किया । 
इस प्रकार के जापानी संघ के प्रथम अधिवेशन में, जो एम० 
टेइशी सुगीठा के के सभापतित्र में हुआ था, निम्न-लिखित पत्र 
पेरिस की शांति-परिषद्में भेजा गया-- 

टोकियो, ११ फरवरी १९१९---शांति-सभा में मित्र-जातियाँ 
एकत्र होकर राष्ट्रसंध बनाने और संसार में स्थायी शांति 
स्थापित फरमने की चेष्टा कर रही हैं । हम जापानी लोग इस 
प्रयक्ष का हृदय से अनुमोदन करते हैं, और इसकी सफलता फे 
लिये आतुरता-पू्बक प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

«परंतु यह देखकर कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों में जो 
जातीय पक्षपात और विभेद्‌ था, भौर जो अब भी वत्तेमान है, 
बह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है, 
चउसीसे जातियों में पारस्परिक कलाह-विभह्‌ की सदा सृष्टि होती 
+हती है, जबतक उस पक्षपात और जाति-मेदर को ने उठाया 
जायंगा, तबंतक सर्व प्रकार की शांति-संस्थाएँ और सम्मेलन तथा 
सममौते बालू की दीवार मात्र होंगे--उनसे सब शांति की कदापि 
आशा नहीं की जा सक्केगी, हम जापान की ३७ संस्थाओं 
के प्रतिमिधि संसार की जातियों से अतुरोध करते हैं कि 
के न्याय और मलुष्यल्न के सिद्धांतामुसार स्थायी शांति की 
स्थापना करें । 
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जापान के हाउस शोक पौयंसे के मूतपूरे मेंबर औए रि-्मेसियेंस । 


अमल जअ ४६ आा३७७७७एएआ 
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पशिया में प्रभात ८७ 


“जापानी जाति पेरिस की शांति-महासभा से श्आाशा रखती 
है कि वह जातियों के पारस्परिक संघ, ठेघ और असमानता 
के भाव को संपूर्णतया नष्ठ कर देगी ।” हे 

उसी जापानी संघ ने अपने २३ मार्च सब १९१५ के 
अधिवेशन में, पेरिस की शांति-महासभा की तत्कालीन प्रवृत्ति से 
अवगत होकर, बहाँ के सभापति को लिश्न-लिखित सप्ताचार, तार 
द्वारा; भेजने का निम्नय किया--- 

“जिस राष्ट्रसंध में जादीय पद्चपात और डँच-सीच पा 
व्यवहार कायम रचला जाय, उसकी स्थापना को जापानी जाति 
पूण-रूप से विरोध करती है ।” 

इतना सब कुछ होने पर भी--इस जापानी संघ के लाख 
विशेष करने पर भी--पेरिस की शांति-महासभा सें संसार की 
आशक्त जादिथों के प्रति जो कुछ कुत्सित व्यवद्ार और छोटे 
बढ़े का भेदभाव स्थिर किया गया, वह सच पर विदित ही है । 
वहाँ नियम भयाएं गए । उनमें जापाती प्रतिनिधियों ने कुछ बल 
परियतेन छरने फे' लिये प्रस्ताव भी क्रिया, और यशथपरि उस 
प्रध्वाव का बहुमत से समर्थन भी हुआ; पर, तथापि, अंत में, उश्त 
अधिवेशन के सभापति ( अमेरिका के प्रधान ) तिलसन भद्दादय 
ते उत्त इस बहाने से रह कर दिया कि इस प्रकार के परिवर्त्तनों 
को सीकृत करने के लिये बहुमत ही से काम नहीं प्र सकता, 
बरिक इसके लिये मिन्न-भिन्न पक्षों के बहुमत की एकता का हीना 
भी आवश्यक है। इस पतिप्रात के पश्चात्‌ जापानी संघ ने दिए 

' पेरिप्त की शांतिन्महासंभा में मिन्न-लिखित गंभीर विशेष 
लिख भेज्ञाल>- 


८९ परिशिष् 


जापान की राजनीतिक, धार्मिक, सैतिक, जहाजी और 
समाचारपत्र-संबंधी आदि २७ संस्थाओं ने, २४ अग्रेल १९१९ 
को, दोकियों के अपने तीसरे अधिवेशन में जातीय पत्तपात और 
ऊँच-तीच के व्यवहार पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव खीकत 
किया है--- 


“जापाती जाति ऐसे राष्ट्रन्संध में, जिसमें जातियों के 
पाणपरिक अलुवार ध्यवद्वार और ऊँवननीच का विपम सेद- 
भाव व्याप्त है, सम्मिलित हीगि से इनकार करती है ।” 


परंतु जापानी मंतर के प्रयज्ञों की इस प्रकार की विफलता 
से इसका साहस घट नहीं गया, बल्कि इंसकी शक्ति परिवर्द्धित दी 
गई । इस संध में शांति की एक स्थायी संस्था स्थापित करने 
और उसको दूसरे देशों में विम्दृत करने का निश्चय फर लिया । 
इस संघ का एकाकी रहता ही इसकी निबेलता थी। एशिया 
और संसार फी अन्य जातियों का जब इसमें सहयोग हो जायगा 
तथ यह शक्तिशाली होकर निश्चित कृप से विज्ञंय भाप्त 
कर ज़ेगा । 


ह 


इस संघ फे संस्थापकों के निवेदुत पर, जापान में जिमके 
कार्य-कल्लाप के साथ मेरा घमिष्ठ संबंध रहा है, में ख़ीकार कर 
चुका हूँ. कि अपने दिदुस्थानी मित्रों की सहायता के द्वारा 
जातियों की समानता के नियित्त मैं संघ के उहर्यों को भारतवर्ष 
से बिम्तुत कराते की व्यवर्शा करँँगा । 


एशिया में प्रभात ८२ 
सँघ का सापारण उद्देश्य 
विश्व संसार फे लिये 


(१ ) संसार की जातियों में प्रजातंत्र के सिद्धांतों की घोषणा 
करना और उनके खलों की समानता का संरक्षण--लमासता का 
स्ल्ल न केचल जाति-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष के लिये, बल्कि 
अखिल मानव-जाति की सभी श्रेशियों और सभी बर्णों के 
लिये आश्ययक है । 


(२) भत्येक मनुष्य में जो सनुष्यल का महत्व है, उसके 
प्रति प्रतिष्ठा के भाव को जाग्रत और स्थापित करना, चाहि वह 
सलुण्य किसी जाति, भोत्र अथवा रंग का हो । 

( ३ ) सब जातियों के, चाहें वे उन्नत हों अथवा अवनत, 
उत्थान के लिये चष्टा करता | 


( ४ ) उन्नत जातियों के धमंड तथा अवनत जातियीं की 
दीनता को प्रकाश में लाना । 

(५ ) घस प्रत्यक्ष पाशविकता (पत्तितावरथा) से, जो पारहुप- 
रिक सद्भाव और आ्रातृत फे अभाव के कारण उपस्थित है, 
सब जातियों को ऊपर उठाना। 

एकिया के लिये 

(१) एशिया की भिन्न-भिन्न वर्ण की जातियों के लिये 
, एक स्थायी सममझोते और आधिक जञामों (स्वार्थों) की समता 
का निर्मोण करके इस भहांहीप फे मिवासियों में मेतिक तथा 
भौतिक एकता की वृद्धि करता । 


(३२ ) इसके भिन्न-भिन्न देशों के पारस्परिक संबंधी के 


परिपाक और परिवद्धन छारा इसकी जातियों की कांम्रेस 
तथा सम्मेलन फे संगठन की तैयारी करना । 

(१ ) इसकी जातियों को खतंत्र वृद्धि के द्वारा संसार की 
अन्य जातियों के साथ उनका शांतिमय संत्रंध स्थापित कराना । 

हिंदुस्थान के लिये 

(१) जिटिश-साम्राज्य के अधिकार में ( फैनेडा और 
आस्ट्रेलिया आदि के समान ) जातीय समानता के स्वत्नों के 
परिपालन और पुष्टि के मिमिसत, अपनी ख़ास समस्याओं के 
साथ-साथ समस्त मानव-जाति की समानता का प्रश्न सम्मिलित 
करके, एफ भहान सिद्धांत स्थापित करता । 

(२) जो हिदुश्घानी बाहर के उपनिषेशों में रहते हैं, उनकी 
स्थायी सहाथता और रक्षा तथा मियमित रीति से उनकी 
ध्यवस्था की जाँच करने के लिये वास्तविक उपाय करते रहना । 


संगठन 


इस संघ के बिभागां का संगठन संस्थाओं तथा सभासदों 
के द्वारा किया गया है--अआधोत्‌ इसमें व्यक्तिषपिशेष भी सस्सि- 
लित किए गए हैं, और संस्थाएँ तथा सभाएँ भी सम्मिश्षित 
की गई हैं । 

इस संघ की भारतीय शाखा का खूचे बिना याचन्रा के 
प्राप्त हुए घन से चल रहा है । 

भारत में इस संघ का संचाज़त इसकी संयुक्त संस्थाओं 
के भ्तितिधियों तथां इसकी कमेटी के अबंधकतोंओं हारा 
हाता है । 


एशिया में प्रभात ८४ 


इसके विस्तार तथा इसके उद्देश्यों के प्रचार के हेतु एक 
अखिल शा्ट्रीय. दफ्तर (हा एर00४) 788५७) की 
स्थापना की गई है। इसकी प्रत्येक शाखा और विभाग 
अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार खच में योग देता है । 

इसके भिन्न-भिन्न भागों से संबद्ध रहने तथा उनके सिद्धां- 
तानुसार कार्य करभका मूल आधार नीचे-लिखी घोषणा पर 
सिभेर है-- 

प्रोषणा 
इसिहास' के मास परे 

जिसको सब समय में और सभ्र जातियों में लिखा है, और 
ओ हमें बतलाता है कि अनंत काल के प्रभातों और साथंकालओं 
के बीच से गुजर कर मलुध्यों के भिन्न-भिन्न कुठुंत और परिवार 
किस प्रकार उन्नत तथा अबनत और किस प्रकार ऋमा|शुसार 
भासुपिक उन्नति के कर्णधार हुए 

विज्ञान के नाम पर 

जो संसारुभर की सभ्यताओं की कन्या है-जा सबका 
प्रकाश है---जो प्रत्येक में अगसगाता और बढ़ता है--जी हमें 
सिखाता दे कि मामव-जातियाँ एक दूसरे से बनी हुई हैं; क्योंकि 
शताब्दियों से थे अपने पारस्परिक विचारों का आदान-अवाम 
करने और अपने रुघिर को मिलाने से कभी बिमुख नहीं हुई हैं, 
बिक उत्तके विचारों और खूनों का मिश्रण बराबर जारी रा है 

संज्ञार के सर धर्मों के मामा पर 

जिन्हें सब जातियों ने अपने शुरुओं, भविध्यवृवकाओं, सँर- 

श्षकों और अगुश्मों की भेंट दी है, भौर जो हमें शिक्षा देते हैं कि 


८५ परिशि् 


“समस्त मसिन्न-मिन्न भूत्ों में वही एक अविनाशी और 
अविकारी परमात्मा व्याप्त है” 
(भगबद्ीवा, अध्याव १८, 'छोक २०) 
“यह संसार एक ऐसा भजातंत्र है, जिसके सब नागरिक 
एक ही तलब से बने हुए हैं” 
(एपिकटेदस',, संवाद १४-२४) 
“हम प्रत्येक एक दूसरे के अंग हैं” 
(पृपिर्छ हू दि रोमंस १४-४४) 
“तुम्र एक दूसरे से उत्पन्न हुए हो” 
(कुरान) 
“बड़ासी फो अपने आपही की तरह प्यार करो” 
(कनफ़ूसियस, चीन) 
“दूसरों फे साथ हमें बैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा 
व्यवद्वार हम उससे अपने साथ कराना चाहते हैं? 
( धम्मपद, ११%) 
"पाँचों महाद्वीप एक ही कुंुंब हैं” 
( चीन का एक बौद्ध शिल्षा-छेज़ो 
सलुध्यत्य के भाम पर 


जो एक और अनंत है-िसका समस्त सावेजनिक शरीर, 
किसी भी भाग में चोट लगने पर, कष्ट पाने लगता है--वजो 
जातियों की विभिश्नता से परिपूर्ण है--जो जातियों की सुदृदृता 
से शक्तिसंपन्न है, और जो एन सब की उन्नति तथा स्वर्तश्ता- 
बरद्धि से स्वयं पत्पत्ष होता है 


एशिया में प्रभात ८६ 


मासुपिझ शांति फे नास पर 
क्योंकि पाररपरिक आदर-भाव के विना कोई भी शांति स्थिर 
नही २६ सकती 
पिवेक कौर छुद्धि के नाम पर 
जिसकी प्रगति एकता की ओर रहती है 
और 
आपमा के नाग पर 
जो प्रेम फे ्राश्नय से जीवित रहती है 
हम 
संसार थी मानव-जातियों की समानता 
फ्री 
धाषणा करते हैं । 





गेगा-पुस्तकमाज्ञा की नई निराली पुस्‍्तके 


दिन्दी-मबरत (संशाषित और धंतड्धित सब्िन्न दितीय संस्करणु,-- 
इस अह्वितीय आलोचनात्मक बृहत्‌ ग्रंथ के लेखक है हिंदी के 
खनामधन्य सुलेश्षक, सुकबि तथा समाजोचक भ्रीयुत मिश्र- 
बंधु । इसमें वो रंगीन ओर 8 सादे चित्र हैं। छुसंपादित एवं 
सुलज्लित नवीन संस्करण, पृष्ठ-संख्या ७०० के ऊपर, रेशमी 
रंगीन खुनदली जिल्द, सूल्य ४) 

प्रायश्चित्त पहसन--सैंगला के इसी वाम के प्रहसन के 
आधार पर इसे पं० झुपनारायणजी पांडेय ने लिखा है। पढ़- 
का हँलते-इँसते पेट में बल पड़ने सग्गंगे । विदेशी चाल चतने- 
बालो का इसमें खूब स्का खींचा गया है। सूक्य ।) 

सुकत्रि-संकीतेन---लेखक, साहित्य-अधार्यी पं० महा 
वीर प्रसाद विवेदी। इसमें आपने सुऋवियाँ, कविता प्रेमियों और 
कवि-फोविदों के आश्रपदाताओशों के संबंध भें परिचयाक्रक 
लेख लिले हैं। आपक्षी ओजखिनों लेखनी की लगी बिशीषताएँ 
इन लेखों में मौजूर हैं । इस खुंद्र, सरक्ष, सरसख ओर प्रोढ़ 
गद्य का पूर्ण खमत्कार दै, इन मतोरंजक सं शिक्षाप्रद लेयो 
में जो बाते घणेत हैं, ये कमो घुरानो नहीं हो सकती। इशहे 
बार-बार पहुने पर भी जी नहीं ऊंब सकता । इसे पढ़ने में एक 
उपदेशप्रद जपन्‍यासख काला आनंद आता है। कही साहित्यिक 
जालित्य है, कही अगाध पांडित्य है, कही काष्य फी फरमन्ीय 
घटा है, विलकुता तायाव चीज़ है। इसमें एस चित्र भीहें | 
सूह्य १।), छुतहरी जे खिल्द या है ; 

प्रेफपसभ--जेसक, थीयुत प्रेमचंद जी। इनको रचना 
जैसी कि कम सेोधक और भाष-पूर्ण होती है, पैसी ही 
शिक्षाप्रद, उ/साह-घधैक तथा गंसीर भी। प्रेम-मसूत इन्हीं 
की एक-से-पूक बढ़कर अनूठी कहानियों का संभद है। श्ष 


[ ण८ ] 

तक इनके जितने गल्प-संग्रह छुपे 0, उच्यों गहें संप्रह सबरो 
बढ़कर है। मूल्य १।) ग्गीन रंशभी खुनदरी जिएद्‌ १॥) 

चित्रशाल/ः--फकहानियों के श्रेष्ठ लेखक पं० विश्वंत्रर 
नाथ शर्मा कौशिक की कौग नहीं जानता ? आपकी फहायियाँ 
पढ़ते-पढ़ते पाठक कभी करूणा से गोने लगते है, और कर्मी 
विनोद की गुदशुदी से एँलने लगते है । हाथ बंगन को आरखी 
क्या ? मूल्य १॥); सुनदरी रेशमी फिद्द्दार २।) 

परनोविश्ञान--दोज कफ, पंडित संउ्रमोलि खुकुण एप्‌० 
ए०, एस्‌० दी० । प्रत्येक शिश्तक और छात्र फे पाल इस पुस्‍्तप 
की एक प्रति झपशय ही रश्टती आधिए। विषय गहंग है, पर 
लेग्बन-शैशी इतनी सश्ल और राण्स है जि पुरुएक धाएंग बर्ते 
पर बिना समाप्त किए छोल्‍्गे को जी नहीं सांटता। भनोर॑त्रग 
ओर शिक्षा, दोनों का उत्तम साधन है। शुदय ॥), सुनहरे 
रेशमी जिद १।) 

राषबहादुर-- फाँल के सुप्रलिझ्ध ऐएस्यरस लेखक 
मोल्ियर के सुविख्यात प्रदसम का यह शावभग झमुयाद है । 
इस भहरणय को पढ़कर आप एँसलते-हँसते झोट-पोद हो 
आइपगा। भाव, भाषा, गली, सब में भारतीयता भर जाने 
से पुस्तक की उपयोगिता भहुत्त बढ़' गई है। इसकी फह़केती 
हुई लोचदार शाधा में बड़ा भज़ा है। ऐसी शुद्ध पिनोव-पूर्ण 
एवं सुदचिवर्धक पुस्तक हिंदी में फेघल एकनश्राथ ही हैं। 
मूल्य ॥॥), छुंबर रेशमी जिद १) 

हमारे यहाँ एिदुस्थान-भर की हिंची-धुस्तकों मिलती हैं । 

उनपर स्थायी ग्राहकों को “] रुपया कस्तीशय सिलता है । 


संचाक्षक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यात्य 
२६-३०, जमीनामाद-पाक, शखनक 


